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उये रहते ۶ ۱ इप बहिस्तर आ इसकी ہج‎ स्तर या Basement , तक 
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Membrane के नीचे } ०९०७७ 
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TNT 1۳۳ sar की रक्षा :- नासा मारग मे 


IT 
IT बहिःस्तर (spitnelium)Ciliated columnar, 
Wd बनी हुई है 


15 Š | झ स्तम्माकृति या Columna सैलाँ कै बीच 
या Goblet Cells ۰۳ 


To 4 7 "Hp खेल 31 
बीच म शी भ छल या ॥ ५०५७ Cells 


तथा Serous Glands की एक तह Be 
जिनकी प्रणातियां یں‎ क्ला TS पर खुली Š A ع‎ 

۲ TS पर विधमान Goblet Cells दौनाँ कै FT . ty 
दुव (Mucas) Š नासा TF] तर रहता हे | झइसीलिये बाहर से जाने MB 
गाली ort में विषमान शूत+ ध्यूम, pollen AT कै कण FT y 
ला मे ۳5 जाते हैं बौर ×× प्रकार छती हुई हवा FY में FR 

करती 1 7 की बहिस्तर में विधमान रोंगटे, (cilia) FAT 5 
SI [व (mous) A कणौ की तह कौ ET कर, पीछे नासा ۱ 
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8 Ji ge r कैक oy Š जहा en 
पश्चिम प्रवेश (३७००८१०४) A PF | जहां से ETI कणा Be 
us fee जाते हैं और वहा से बाहिर निकल जाते हैँ । rá 
| नाशिका की श्लेष्म कला के नीचे ۳۳٣ی‎ aa 
| E JEN Ral 
"M. Tissue) से बना एक जाल Š जौ EN छीता Y FRAN 


7 ent में रक्त भरा होता है | इसे Erectile Tissue of एकतां 
MESE जाल भें रक्त वाहिनिया भी 7 " 


the Nos 
a नाड़ियों के ٣ ۲ 


dea] में होती हैं जौ sympathetic | 
इगैती ई, Inferior Turbinate के ga पिछले सिरो तथा इसके 


fra ہے‎ PATI पर UIT middle Turbinate के आते शिरे 
का सम्पर्क 6 हौता Y, Y rrectile Tissue 
अर्धात्‌ वहावहा र्त fa&rer होता है | इसका लाभ यह | | 
से आने वाली शीतल छवा नाक A से : समय à 
यदि वह afera शुष्क हो तौ वह مع‎ wu तर मी T 
होती है । सस STE है fs हमारा उद्देश्य नासा मार्थ में 

| Muc WTErectile Tissue कौ 31 | | d 
Hp y wer छो गये हाँ तो eat फिर स्वस्थ कर ۸ 
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^x तीब्र FIA: Common Cold,Acute Cpryza,Cold in the head 
= 

fe | कारणा 

RU n i كمس رن‎ 


| rem में यह pi fa सुलम रोग | Š at बहुत सै | 
बालकौ और umet कौ वर्ण भर मै/दौ तीन बार होती है तथा प्रति- 
श्याय प्रकृति के व्यक्तिजों कौ se बार हौता है ۱ इस रौग के संक्रमण 

गिरणा vs | Filter able Virus | जौ रौगी के रौग की 
प्रारम्भिक अवस्था a, सांसने तथा ضصو‎ से उत्पन्न die] कै 
डारा दुसरे स्वस्थ व्यक्तिलौ की नासिका तथा TQ की श्लेष्म कला तक 
पहुचता हे तथा वहां Û श्लैष्म कला के नीचे की submucous Lymphatics 
के दवारा مہ‎ के अवयवौ में سو‎ कर जाता है | रौगी से ही 
नहीं पर कैरियर व्यक्तियाँ से भी यह Virus quud में फौलता Si 


UAE 
A 
mul & 


Po 


¿Amas‏ ابر تن 


wirergt ने बढ़ते हुये पक्षी QUT (Chicken Eu/ WaTaAllantois 
के Sd 3 इसकी सती करके मनुष्य اپ‎ inthropoid) बन्दरौ में 
st प्रविष्ट करके RA جو‎ प्रतिश्याय ہن‎ उत्पन्न भी किया $ ١ 
इसके TART ٭‎ निर्बल प्रकृति % (susceptible) 01 y 
प्रविष्ट करने पर ذو‎ प्रतिश्याय रौग उत्पन्न होते हुये भी देखा है | 
यह बात बहुत وي‎ सत्य ही प्रतीत हौती है कि बस्तियाँ में RUT करने 


271 ھ21‎ 4) ^ 
un कात प्रतिश्याय रौग का कारणा एक) Filterable hn us ही el 
"E AAG Ang ng 64 Va GU fn mie sl 
8 प्रकार केफ- हे A रोगी भे रहतेर है, झारे 
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e पतन .تح‎ शक्ति कितने दिन रहती है, इन विणयौ में ۹ 
> wad جو‎ तक कुछ कहा नहीं जा सकता ۱ इतना तौ कहा जा 7 
š EX ۔ سس‎ प्रारम्भिक अवस्था یم‎ संक्रामक हौता है 
तथाः xe कारणा उत्पन्न प्रतिरौध्यक शक्ति धौड़े समय तक ही 6ے‎ 
४-६ मास रहती है । way संक्रामक हौने के कारण प्रतिश्याय ۲ 
मीढ़ि arg में या मैले आदि भें सम्मिलित ۱۸ वाले ا‎ मैं अध्यिक | 
erar है ۱ बाहर से ۲ wn येई Virus: भी पमी नासिका की | 
vr कला में एश्ले रोहणा odu कर सकते] है, जब वहां उसके रौइणा ۱ 
कै feh تي8‎ मूमि (३८७७०४१७१1१६३) हौ अर्थाद्‌ जब 5588 | 
अनी, er, 8 Bt, ar HOT की जीवाणु प्रतिरौषछाक शक्ति ~ 
مج‎ कारणा सै घटी हुईं wr. या नासिका की श्लेष्म क्ला पहले सै | 
vg, vp आदि सै fawpser हौ या Tonsillitis ,adenoids Si 
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जब कौई व्यक्ति गर्मी सै सहसा सर्दी में yaa करता है अर्थात्‌ गर्म जल से 
स्नान करके या गर्म बन्द कमै में सै खुली शीत, हवा मैं आता हैं या 
गर्भी कै बाद सहसा शीत कतु का आगमन छौता है ती सहसा शीत के - 
۳۳ हौमै सै नासिका की سو‎ कला की रक वाहिनियाँ संकुचित हौ 
जाती हैं जिससे शलेष्प कला की. जीवाणु प्रतिरीधाक शक्ति 6ج‎ हौ 
जाती & | OT अवस्था मैं। ४३०५७ कौ जौ एक कैरियर में at वहा 
ही पड़ा होता है तथा दूसरा मे बाहर से आता है वहा पर TT 
करने का अवसर मिल जाता ठै | छस्तीलिय सर्दी लग जाने कौ भी इस 
TTT का कारणा कहा जाता है | सहसा अति शीत 4 چپ‎ से जब रक्त 
वाहिनियां संकुचित हौ जाती हैं और वहां कै ef कौ आक्सिजन कम 
Ma लगती है at उनमें ۲ मृत्यु के हौ जाने सै Histamine 
gery होता है जौ वहां के शोध का कारणा ST सकता है | इस प्रकार 
Allergy कै कारणा भी तीव्र प्रतिश्याय et सकता है ۱ यपि इस 
रौग में नासिका तथा मासा पश्चिम भाग से कीने वाले جع‎ मैं qe 
एक जीवाणु पाये जातै हैं Neisseria catarrhalis,Streptococc 
us Viridans, PE u TT का कारण 
नहीं कहा -जा सकता क्यौँकि ये स्वस्थावस्था मैं भी पायै जातै हैं । इस 
रीग मैं होने वाले प्राव में ऐसे रौग जनक जीवाणु जैसे Haemophylus 
Influengzae,Streptococcus;Pyogenes, Staphyloceus Pyo/ | भी 
कभी कभी पाये जाते हैं 4 पर इन्हें भी इस रौग का कारण नहीं माना 
जाता | Virus के कारणा wth कै et जाने पर इनमें सेक्सी 
जीवाणु को वहां TET कर जाने का अवसर सिल-जाता है # जिससे 
थे जीवाणु प्रतिश्याय و‎ का कारणा तौ हौ जाते Š । a 
pept aer arora ea प्रतिश्याय TT मैं chemot- | 
herapy पै जौ लामनषीं होता इससे मी पता लगता है कि यह | 
एग A जीवाणुऔं के कारणा नहीं हौला अ 


| 


Virus WT dguuT हौमै पर पहले तौ गले और 
फिर नासिका के Submucous- Tissue में विधमान रक्त वाहि- 
frat शिथिल et जाती हैं: (N vasodilatation हौ जाता 
है ।) जिससे नासा मार्ग में, विशेशतः Turbinates पर श्लेष्म | 
कला फुल जाती और रका वर्णा छौ जाती है posed RN 6 
द्रव या RN का प्राव बहुत fers हौने लगता है जिसमें नाक की 
की 77۳۴۲ के cilia ۷ वाले सेल N हैं उ 
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जौ fue शीघ्र ही गाढ़ा हौ जाता अर्थात्‌ Mucopurulent छौ 

जगता है | mg अवस्था में इपर Pneumo-Strepto-Slaphylococci = 

सकते Š 1 नासिका की श्लैष्म कला के सूज जानै सै नासा मार्ग अवरुद्ध'हौ | 
जाता है । नासिका की अन्दर की स्तर 01748 5 columnar सैलों सै | 
बनी है जिसमें Goblet सैल मी होते हैं | इसके كه‎ शौध हौ जाने से 1 
सै 75۲ नष्ट हौ जाती है और फिए नई बनती हैं | नासा मार्ग से | 
यह शौथ नासा FIT या Paranasal Sinuses में तथा | 
Eustachian Tube Ñ मी WET कर सकता है ۱ A ۷۴ के T 
के جب‎ eT जानै से तथा جم‎ डार के पीछे विधमान वायु के विलीन हौ 
जाने पर वहां वायु रिक्त फ्रेश या जवकाश (४७०५५४) कै बन जाने से 
सिर दर्द होता है जिते अवकाश (Vacuum) fat दर्द कह सकते हैं | इसी 
प्रकार -शौथ युक्ता Sinus के द्वार के बन्द हौ जाने पर उसमे ۲ 

Tq वहां तन कर भर जाने से भी सिर दर्द हौता है जिसे दबाव के 

काएण्प होने वाला या Distension सिर 35 कह सकते 5 ۱ FT कला 
के नीचे की وبڈ‎ वाडिनियाँ कै द्वारा नीचे यह शौध गते में मी फैल 
जाता है तथा da नाली में भी हौ जाता है 4 (Tracheitis) يه‎ 
लक्षण l- 

: इस एौग कै virus का HOT होने के १२ से ४८ 
ہے‎ के अन्दर यह QUT आरम्भ हौ जाता Š | यह TTT सहसा ही आरम्भ 
हुआ TUT है । रीगी कौ-जफी नाक का 910 پچ‎ बन्द हुआ तथा गला 
my सा छुआ प्रतीत हौता है । उसमें खुजली सी लगती है तथा 5 
ar लाती Š | इनके साथ ही FAT وجو‎ हौने लगता है जौ कुछ घन्टौं 
मैं ही गाढ़ा हौ जाता Š | नाक Û ग्राव जारी हौ जाने के बाद छींक 
आनी बन्द हौ जाती हैं a स्थानिक लक्षाण्णाँ के साथ शरीर में सर्दी 
(Chilliness) तथा TOT (Malaise) भी प्रतीत हौनै लगता है । 
ararat, कठि आदि š मांस में वेदना (aching) सी लगने लगती है | 
ज्वर प्राय! नहीं होता या अति sç या afer लघाणा के रूप में हौता है। 

e. छन प्रारम्मिक 1۳۲ के बाद दूसरे दिन तक नाक से निकलने वाते ATS 
द्राव की मात्रा पर्याप्त बढ़ जाती ۴۱۱ नासिका से श्वास लेना कठित हौ 
जाता है । wer और स्वाद की संशा मन्द हौ जाती है | (pharynx) 
तथा कण्ठ (Larynx). yo Š शौथ के होने के कारणा क्रमश: खुश्क खांसी 
तथा आवाज बैठ जाने कैं लक्षाण्य हौ जाते हैं | aT में tonsils मी 
सुज जातै हैं ۱ इस प्रकार que में यह रोग प्राय! स्थानिक रूप भे ही 
है । ज्वर, शैथिल्य आदि cares लक्षण इस रौग मैं प्राय! नहीं हौते । वै 


Cc. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA š EN" 


-= १८६ {== 


तो झफलुएन्जा-मैं पाये जाते हैं । رت‎ A से आरम्म हौता है 
बह wg سے‎ कै साथ आरम्भ नहीं छौता। यह TT तीन चार Te 
X Da हो जाता है और लगमग -सात विन तक खासी का ۲ भी 
झान्त हो जाता है तौ मी eret से अशिक art खांसी TTT arts | 
sag छौ जाते Š | जुकाम के बाद खासी WT लक्षण्ण 81 TAT u 
Ht Lets e लि El dh 6 2 Ela 
(infection) के नीम ہت‎ से ےن‎ के تم‎ हौता है| इस रोग 
Y Maxillary Sinus में शौथ بجع‎ कर जाया करवा Š | 
fu یب‎ या Nel पर ad हुआ करता Š 1 नासा ۰ शौथ و‎ Tonsi-] 
11115 otitis ,Laryngitisgary के प्रशान ۹ وچب‎ 8 हैँ | 


५८५१ Ú TEES‏ ۷۶ء c L. Coa col d| asu SAIN ave‏ ویره 
atar ata: wry t- (Paranasal inusitis) stun) i 2‏ 
an a vtm GS \ 7۱‏ 


यह tr dia प्रतिश्याय तथा ےچ ہے‎ के 
उपद्रव कै wu Š ہے‎ करता Š | इन रौगाँ के दारान में-किसी Sinus 
में qT (Infection) के छी जाने -से यह ۹ होता है | | 
Frontal Sinus, मस्तक मैं भौहौं के पीछे होती है | उसका घार नासा 
मध्य मार्ग (Middle meatus) के 30۳7۳۲ H, नासिका कै अन्दर, खुलता 
है | इस Sinus . FT क्ला में शौय के NUT कर जानै पर तथा 
इसके ہج‎ कै बन्द WT जाने पर माधे से तीव्र جج‎ प्रतीत हौती है ١ 
Maxillary Sinus arg भी मासा मध्य मार्ग मैं सुनता है । इस 
sinus की yès ہے‎ में शौथ HOOT कर-जाय तथा -इसका 4 बन्द | 
हो जाय तौ तीव्र वेदना थस के नीच गाल H प्रतीय हौती है । Esthmo- 
idal Sinuses. sp मध्यम और TA Anterior Middle 
तथा Posterior) तीन wget मैं, नासा गुहा के ऊ पर के माग तथा 
त्न TT (Orbit) दनां कै बीच के प्रदेश में, ۲ رخ‎ इनमें से 
अग्रिम तथा मध्यम Sinuses AT Middle meatus में खुलती Š 


तथा पश्चिम Sinus Superior: meatus के 3۳۵ भाग मैं, नाक š, 
खुलती है । इनकी لسن میں‎ शौथ के mu कर जाने Û, इनके बार 
के बन्द हौ जाने पर, नैत्र के ۲ प्रतीत हौती है Isphenoidal 
Sinus नासिका कै ऊपर कै माय "Superior Turbinate * 
मी पीछे खुलती है | उसकी श्लेष्म कला Š शौथ के प्रसरणा कैर जाने Š 
तथा उसके दार के बन्द हौ जाने सै धिर की गहराई š वेदना प्रतीत í 
है | Maxillary Sinus ` š यह शौथ 1۳2۲۲۰ हुआ करता है। 


नम्बर पर यह WiMEthmoidal Sinus Wwe होता‏ چپ زوج 
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जब कौई प्रौटीन त्वचा या श्लेष्म कला द्वारा शरीर मैं ×× करता Š 
तब वहा कै सैल उसे पचानै कै लिय AntifBodies AT हैते हैं । जिससे 
AwinotAcids % बदल जाता है तथा ये Anti-Bodies TH š 
furi जब वह प्रौटीन arar है तौ वह झके ढारा पच ۲ 

में. सब 7 ATA लिये Immunity होती 
ACR Yr (a euet > (५६ को के طايد»‎ d, LTA At £ d) S 
a एक व्यक्तिश a बालकौ और नवख॒कौं, 5887-1 
جم‎ की श्लेष्म कला मैं किसी एक ہن‎ प्रकार के प्रौटीन पदार्थ 
के fay जौ wd साधारणा व्यक्तिश कै लिये Sun निरुपद्रव ۲ है | 
9... tee a dain Ase aj 
7۲۲۳۲۷ ۳ या THAT, (sllersy) ا‎ है। यह | 

प्रीटीन पार्थ जब उनकी नासिका y Fu करता है तब उन्‍हें सहसा प्रति- 

श्याय का वेग हौ जाता 2 सम्भव है कि सहसा सर्दी लगने से नाक मे 7 

हिस्टाभीन उत्पन्न हौ जाता है जिससे वहा की warten की 

दीवार आहत हौकर फैल जाती है और उनसे द्रव की मात्रा बहुत निकलने 

tA देसी -अवस्था में वहां पढ़ा या बाहर से आया Virus wt 
प्रोटीन| है یع‎ मैं प्रविष्ट हौ जाता है ۱ qu रक ۴ पदार्थों के लिये 
eg प्रकार की .و‎ की प्रवृति जन्म से ही आती प्रतीत हौती Š । 
اد‎ जिस परिवार मैं यह रौग पाया जाता है उसके ata व्यक्तियाँ में 

Auer fet रूप में यह निर्बलता 585 में आती है । इन लौगाँ का 
) «fers sr शील होता ۸٠ 
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लगती € 


नाड़ी मण्डल (Nervous System 
fue fue ovat तथा Fungi 
faq प्रौटीन के लिये Allergy 
ह | घर कै अन्दर FTE پچ‎ Û उल्फ्न हौनै वाली eu). 
में ê eT TAT È ह 
की قب‎ में ETAT ۲ 85 की ऋतु के बाद 
+ तथा सर्दी की ऋतु कै पहले अक्तूबर के महीने š जब प्रवल ar चलने 
लगती हैं at उनके द्वारा घासाँ तथा mungi फी पराग उड़ाकर GS 
सब नासिका मैं प्रवेश करती है.। असन झील (Allergie) प्रकृति के 
ara की नासिका की श्लेष्म कला मैं TTT हुये ये प्रोटीन WT 
विपरीत गुणा छौनै के कारणा उन पर विण का सा प्रमाव करते ¥ afa 
उनकै "लिये यै Antigen या Allergen हौ -जातै हैं । जिससे 
इनकी नासिका की श्लेष्म कला में प्रवेश करने पर उसके dat में इनके 
विपरीत antibodies उत्पन्न हौ जातै है और उन्हीं ۴ Š 


पढ़े एह जातै हैं | इर्त मैं नहीं जातै fur sensitizing Antibodies 


& 


% 
हौनै का रौग fere पाया जात 


8+ 28 
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कहते हैं || नासिका की رسجو‎ कला के अतिरिक्त-ये Tal seen 3 
Ta के Plasma तथा त्वचा मैं भी उत्पन्न हौ सकते हैं और वहीं 
watt पड़े रहते हैं । یز یں‎ जब यही पराग हवा के साथ 
उड़ कर फिर नासिका की ve कला š प्रवैश IT š अर्थांत फिर 


LO ٢۷۲ 


wq Antigen qe /आवाः छैती वह, RAAT Sensitizing 
os fel ०-५ ۱۱2 ۰۱۸ di ۷ | 
Antibody «m इसका संघा होता है जिससे 
पर af विनाशक प्रतिक्षिया हौती है कि वहा के आहत UT चात हुये 
सैली या protein Tissue में सैं एक 7٦ प्रौटीन फार्थ जौ 
Histamine या TUR BTS द्रव्य Stat Š उत्पन्न हौ 
soe thie 2 
"सिते नासा श्लेष्म कला की Was TT वाहिनियाँ "शिथिल et जाती 
अर्थांत नासिका की Arrat (Capillaries) मे शैथिल्य (Vasod 


ilatation uy Paralysis) et जाता = | उनमें से द्रव ji 


| 


Tur की प्रवृत्ति या ۴۹ Ja? ay Permeability बढ जाती ۰ 
जिससे नासा श्लेष्म कला में हलकी -लालिमा और श्वयथु (Aedema) FT 
जातै ı नाशिका). तालु, gq गले आदि में खुजली ۲ it आने 
er जाती हैं और नाक से HAT सा श्लेष्म FA (Mucus) बहुत n 
भ निकलने लगता है | SIT का यह दौरा प्राय! प्रात:काल के समय 
جج‎ है ۱ नाक की परीच], कएने 2 उसकी SD لت‎ पानी से 

vt तथा फली q गाती. प AETAT AAL 
qu FR got ही होती 5 नासिका से निकले ya رف‎ AT 
"ut Jq Eosinophil Leucocytes fa Š |। इनके वहा 
E होने से इनन सेमी rer SR far है m biu Sa NN 
द्रव और निकलता ۱ कौ ज्वर नहीं-हौता/। जब जब हवा 
द्वारा पराग VS (Pollen) “उद्धार नाक भं प्रवेश करता हैं तभी तमी 
इस प्रतिश्याय का «4 दौरा छौ जाता है , अन्यथा प्रतिश्याय नहीं 
होता | दौरा सहसा प्रारम्भ हौता है और सहसा we ही समाप्त हौ 
जाता है । वर्णा हौ जाने पर या कसी कारणा से जब हवा मैं पराग 
नहीं रहता रौग नहीं हौता । जब रौगी मैं अक्तामता (Allergy) 
afera हौती है-अथवा विरशौध्णी प्रौटीन FHI (Antigen) अधिक 
मात्रा मैं शरीर मैं प्रविष्ट हौ जाता है तौ श्वास ۷٣۳۴ नालियौं के 
मांस Ñ spasm etar तथा रक्तवाहिनियाँ से प्राव हौकर कास 
तथा श्वास (Asthua) के भी वेग er जाते हैं ۱ यह भी बहुत 
है कि प्रतिश्याय मात्र allergy कें कारणा ही होता है और यह 


arm विणया Antigen के निवारण्ग कै लिये‏ 7ہ 
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जीर्ण प्रतिश्याय ¦= (Chronic Rhinitis): 


TTT TSE TT oD CP ED UF ED BS OF ED OO OR a ہے ہو‎ Teed 


7۳3۳75۲ से Sra या epu 1۳2۲۳۲۲ q नाक 
मैं yaa करता हौ, UT acdnoids, Tonsillitis हौ या नासा 
भार्ष की एका में किसी प्रकार की विणता ۲۰۲ क्सी sinus में 
ata रहता हौ, या TTT रौग की مور‎ हौ तौ नासिका की _ 
श्लेष्म कला में शौथ चिरस्थायी रुप में रहता है या प्रतिश्याय £ 
शीघ्र हौता रहता Š | चिरस्थायी प्रतिश्याय के कारणा जब Inferior- | 
Turbinate के आलि fat तथा पिछले सिरे पर की श्लेष्म कला ï 
अत्ति वृद्धि (Hyperplasia) हौ जाती है तब W Chronic Hypert- 
rophic Rhinitis कहते Š ۱ जीर्णा प्रतिश्याय रौग मैं नासा मार्ग कुछ 
झुकू बन्द सा रहता है तथा उसमें से पतला या गाढ़ा FF या श्लेष्म 
Ya सुर्क (Mucous or Mucopurulent) प्राव ٩۳۲۲۲۲۲ AT रहता है । 
बालक मैं 1५७६६०४५७० Tube के करारा शौध कान मैं संक्रमण कर | 
जाता है जिससे कर्णाशौथ (otitis Media) का TT हौ जाता है । एक | 
नाक से पूय I (purulent) ग्राव rare तौ gen नासा wid: 
MU (sinusitis) पा सन्देह हौ जाना चाहिये ۱ Wow ۲ 
अवस्था मैं रौगी कौ g ۳ सी मी प्रतीत होती है | 


| 
| 
| 
| 


RR ob ap einem on mm oP اللہ‎ UER AD جم عم‎ in HE نام نیہ‎ MED هن‎ Oh, ED. a فو‎ 


की‏ ۰۰ج +5 प्रकृति-की‏ 27-5 کی 
प्रतिश्याय रहता eT, नासिका भैं प्रतिरौध्यक afer की‏ ہے ےم 
SHAT के कारणा र्लेष्म कला स्थूल म हौकर ۳۳۲ हौ जाती है,‏ 
अर्थात्‌ उसका Cet वाला 185 (Epithelium) जिसके ढारा‏ 
गत मल बाहर कर विया जाता है नष्ट -हौने लग जाती है |‏ 2۳ 
उसकै स्थान TÊ 5१७००५७ सैल आ जाते हैं | श्लेष्म कला की |‏ 
घामनियौ' में peri तथा Endarteritis का 8۹۳ War जाता है, |‏ 
आसपास Fibrosis tne | इस कीणाता का कारणा नासा‏ 
के अन्दर Vasoconstriction FT TAT है या विटामिन ` v^‏ 
۲ مگ तथा * डी) की कमी हे/ इस विजय में निश्चय नहीं war)‏ 
AT (Atrophic Degenration) की प्रक्रिया के कारणा = RH |‏ 
के जीर्णा प्रतिश्याय at atrophic Rhinitis कहते‏ 
की r कला दनां ate de में सुकड़ी हुई, पतली, T‏ 
रंग की हौती है ۱ जिससे नाक का मार्ग बड़ा‏ جحي 
ऊपर तक स्पष्ट दीखता है ۱ श्लेष्म क्ला शुष्क‏ 
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Au eS VS de « ۹ 
(Crusts) सै are होती है Fay -जीवाण्पु (SapropnytesH Ha 8 
عر‎ TASTE (Decomposition) . के परिणाम रुष में दुर्गन्शा om 
starir है जौ परीक्षाक कौ ही प्रतीत होती है, रौगी कौ ۱ l 
व्यौ कि-नासा की ST कला की ۳۳۲۲ के साथ उसकी ÓT==T सज्ञा 
Fr हौ जाती हैं ۱ इस जीर्णौ प्रतिश्याय के peer जनक ETT के कारणा 
इसे पूर्ति प्रतिश्याय (Ozaena) भी कहते हैं 


| 
| 1 
तीब्र प्रतिश्याय की चिकित्सा f متسه با دو ۱۹/۷۳ ویر‎ h ذا‎ CC nes E 


vm m m aay un‏ بت هه 


do) 6314) LI 
20١ ~ ۲4۱ | te. ORDEN 4 GF 9 
dani aa 3 22۱1 i CE AN نكا ا ہا‎ Tel 3 ^ 


lan و یا‎ होते ही रौगी २४ या ४८ घन्टौं 
के लिये ईशष्याशायी eT जाय atv. get विश्राम कर लै at रौगन WT 
तीव्र TT हेता है और ना ही कौई ۳۳5 होता Š L ना ही यह दूसरौ 
में फौलता है | यह fara चिकित्सा - gq रोग की جو‎ चिढक़ित्सा है ١ 
Tf शरीर में काय ہن‎ की و‎ हो या आयु बड़ी हो या शरीर की 
विसी प्रकार की निर्वलता के कारणा प्रतिश्याय रोग बार बार छौला हौ 
at तीन चार विन तक विश्राम कौ जारी रखना चाहिये ۱ विश्राम के 
दौरान में किसी ऊष्ण s, या गर्भ जल) HOT, लघु, रूचा, DT, 
QA आहार कै सैवन से लाभ रहता हैं । गर्म,जल में नि म्ल, OR शहद, 
तथा २-४ डाम ब्राण्डी मिलाकर पीने सैं मी आराम ۲۲ है | 
किसी किसी कौ १०१ चम्मच STeT गर्म जल से ३-३ घन्टै बाद S से 
आराम TT है परन्तु प्रतिश्याय निवारक कोई 4 नहीं है | 

के कष्ट कौ कम करने के लिये वेवना शामक (Analgesic) 727 
का parr किया जाता है | उवाहरणात!#Aspirin,rhenacetैn प्रत्येक 


चार ۳ و‎ Codeine Phosphate t fafao या i गैन की गौलियां 
ANY u عمل ر‎ 8 SA 


Lar dera Aspirin = Phenacetin E गेन की बनी गौलियाँ या। 
Aspirin तथाः Dover's Powder समान समान की बनी TTT ५ 
गैन की मात्रा में दिन में तीन चार बार UT aspirin YM, ۲ 
१ جز‎ तथा Atropire - Jp की gear ६-६ घन्टे पर दी wq जाती Él 
pot (Acet{Pot {Cits— १४-१५ FT, Liqu Ammon /Acit {Di1 | 
&o बूल्द-तथा FN, जल q ata मिला कर 4-4 घन्टे पर दैने से भी 5 
प्रतीत हौता है | नार्भल सैलाइन या ५-२० प्र०श० ग्लुकोज, जल के ۲ 
ee करने से भी आराम प्रतीत हौता ۱ नासिका और गले की ۷9 
۳ श्लेष्म कला कौ संकुचित करने के लिये संकौचक (Vasoconstrictor) 
arsrferar नाक में डाली जाती ER १ प्रतिशतकीearine Sulphate 
नार्मल 30۲ सेलाइन में मिलाकर या § प्रतिशतक Neosynephrine ` नार्मल 


| 
| 
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सैलाझ में मिलाकर नाक में डाले)से नासा मार्ग खुल जाता है um het- 
amine (Benzedrine) inhalent के GA से मी यही a 
ungen दारा جم‎ कपी aria कौ घ्या RÛ | 
भी कुछ ATT ऋत star है | १ पाइंट उबलते हुय जल कौ وس‎ मिनट | 
۱۲۲۹ TAR TITY एक कटा TA Tincture Benzoin Co. डालकर 5 

उसकी aT के नाक में लैने या नाक पर सिकाई करने û मी नासिका का ||| 

शौध शान्त Stat है | Eucalyptus Oil कै वाष्प कै मी ۲ | 

yT A से आराम ہ۶‎ हौता है | १ Té 535 हुये जल में Menthol- 

? Spirit. (२५ प्रतिशत) की १० बुन्द डालकर भी वाष्प ले सकते | | 
हँ | Liquid Paraffin में आध्या प्रतिशत की मात्रा š Chlore- ٢ 
tone,Menthol “MT Lemon 011. मिलाकर नाक में डालने से "ITEnari- ^ 

(turpe ) !‏ سی کت ( 80201 ماشہ 21 

ne. या Privine (Naphalozine Hydrochiy कै नाक Y डालने से ۲ 


¡Tar WU wry शान्त होता है | A सबका Virus पर ate प्रभाव 


A VeAstensbich t a Wis 


1 
| 
| 


ही star, ۴ ATA WHAT (Secondary Infection) पर W A 

होता है.। Neosynephrine १० Frigo के ४-४ جب‎ पर सु | 
2514-314 | HE T | 

TTT से या Ephedrine के २५ मिलि० मात्रा में देने से मी लाम | 


2177 Š | I किसी Barbiturate से "मिला के भी दे wer Š । 
प्रतिणैध्यक चिकित्सा ¦= 


जब यह a फैला हुआ छौ तौ भीड़ भाड़ में 
नहीं wav जाना वाहिये-। जाना È तौ -सुव बन्द रखना चाहिये 1 तथा 

वहां सै आते ही नार्मल सेलाइन से नाक कौ woe ETT लेना चाहिये | 

इस रीग के रोगी कै सम्पर्क से बचना चाहिये AR जुकाम शीघ्र शीघ्र 
et जाता हौ, उन्हें सदा नाक से श्वास .प्रश्‍वास लेना चाहिये | गर्मी के 
बाद सहसा सर्वी में जाने सै बका चाहिये | कुछ कुछ शीत जल ETAT स्नान | 
Th त्वचा कौ शीत we यौग्य बनाने का wer करना चाहिये l Ruf 
Bota सैवन करना चाहिये | खुली हवा Š सौना व रहना चाहिये 
और उचित व्यायाम, ہج‎ आहार आवि कै بج‎ शरीर कौ स्वस्थ 
बनाना चाहिये | तथा Stock क्थवT/utogenous Catarrhal ४90८4 
कै स्वल्प मात्रा جب‎ के अन्तर सै शीतकाल में कुछ ARA से तेनै चाहिये 
. भिलिलिटर ۰ 'भिसिलिटर तक १-१ सप्ताह के अन्तर सै ले लैने 8 
इस मात्रा कै जाव १५०१५ दिन बाव हेने نج‎ । नासा HTT या | 
sinusitis जीवाण्यु्ौं का संक्रमण ett üProceine Penicil: 
का दिने मैं १-२ बार प्रयौग करना चाहिये ۱ नाक पर सिकाई करनी 


| 
| 
| 
| 
| 
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Allergic Rhinitis: की PFET te 


OD‏ جمہ OD‏ جد جم < صم دب نت سی OD‏ وی dé‏ کت سے م sae‏ دہ فک wm CÓ) GFX‏ دہ wor CM‏ نے جے ہے دہ AR‏ جیب ४२७‏ یی بت 


۳ 
| 
j 
| 
Ë 


UAT कै नाड़ी मण्डल (Nervous System) की 
۳3۲ या fre शीलता कौ fe जौ sq रौग का एक कारणा है 
हटाने के लिये यत्म ۲۲۲ कना चाहिये | इस gq उद्देश्य सै Vitamin ۰ 
Cekéi Ostelin पंथा TH, घृत आदि दिये जा सक्ते हैं । नासिका की 
vere कला के विकाम शील xe की विद्ञौम शीलता Wy कौ हटाने के 
IRE Argyrol १० प्रतिशतक लगा सकते | Adrenaline in Paraff- | | 
in、 (५०००-१) के नाक में डाले से भी लाभ होता Š | 587 | 
पर काला चश्मा लगाये छ रसना चाहिये । सर्दी के अन्त में चलने वाली हवा है 
में वियमान पराग से बचने के लिये qug के किनारे या पर्वत 1754 पर जा M 
सकते Š अथवा इस मौसम q के कि जिसमें इस रोग का वैग प्रतिवर्ण हौता N 
Š, 23 मास पहले से हो बाजार में मिलने वाल Dilute Extract of Po- 8 
1160 (Pollaccine)% इंजेक्शन त्वचा द्वारा अति स्वल्प मात्रा W आरम्भ । 
करके क्रमश; बढ़ती हुईं मात्रा में एक रक सप्ताह बाद ले A चाहिये ۱ इसके 
20-300 Unite की मात्रा से वारम्म 8 करके १०-१५ इंजेक्शन रुक रुक 
सप्ताह के आजर से लेने से 5 Blocking Anti-Body उत्पन्न €T जाते | 
हैं जौ श्लेष्म कला तथा शरीर में उत्पन्न WSensitizing Anti-Body. | 
के विपरीत कार्य करते Š । इस प्रकार Vo-&o-co-$00-300- 1900-5000 
2000-2000-8000-&000-5000-%0000 आदि GRE दै सकते हैँ । इस 
इंजेक्शन के लेने से १ घन्टे पहले Cal act १9 Fo की मात्री में लैने से 
इसका स्थानिक qe दुष्प्रभाव कोई नहीं होता | मार्च में इस इंजेक्शन के 
प्रारम्भकरने से पहले फरवरी मे ही रोगी की 17116 पर एक 5 नार्मल 
यैलाझ की तथा समीप ही š SF pollaccine ۹ Taferfao Y २० 
इजार युनिट) की रसके दोनो H 348 पृथक हाईपौडर्भिक Trea से War 
मैं एक جز‎ सा कर विया जाता š 1 बाद भें रूई से दीनौ EAT कौ ate 
ہے‎ जाता है | १५ मिट बाद pollaccine के बुन्द के स्थान पर 
एक लाल चकता दीखने लगता है ۱ इसे positive Reaction Dv € | 
जब इस रौग का Sher हौ जाय तो उसके शान्त करने के लिये | 
(comms १७ gra की मात्रा में आठ आठ घन्टै पर देने सै या | 
Corticotropin (3०% H) के goUnits की मात्रा मैं प्रतिदिन 8 | 
द्वारा दैनै से तुरन्त लाभ हौ जाता Š | लाभ हौ जाने पर मात्रा afe 
या चौथाई कर दी जाती हे तथा आणणि सप्ताह तक ही वी जाती 


Net 


5 aR नाम 
ásone Sn नस्य के रूप में नाक Y 
y ا ا‎ 9 El pt ४ A y 7 Fi asta 
लाम हौ जातौ है|। अथवा ३ बन्द adrenaline toutt of 


EE TE 
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S Ee سے‎ 
Fly S ۰۲ N 
--! ما ود‎ OTN 
Pollen Toxin: के त्वचा द्वारा جو‎ f से मी यह TT शान्त | 
हौ जाता है | Antihistamine Drugs. gu \ प्रयोग से यह | 


UN que तुरन्त शात eee तौ हौ जाता €, TS नहीं ETT | इस 
E b finki ebam ee 
प्रयीजन A| Benadryl २५०५० fafao ( Elixir ९ ۴ 5 
1 prometi 
१० 'भिलि० बालकों में) या Phenergan| ९० से २५ मिलिग्राम की | 
या Antistine १३ da की गौली या antinisanyo FTO 


lA Pp ters Urn 


qf Dibistin मिलि० दिन न में को तीन बार दे सकते Š | दी तीन बार दे qaq Š ۱ या 
/ 

Histryl Spansule y fuo ३२-१२ घन्ट WS | venfef T: 

dara Vasoconstriction कै faa Privine ۱ aT के या | 


07 
Norma) Saline. 
DUNLOP JE 2 
rined ^2 See fir me مر ورس رو کرو‎ चाहिये 
8 weet cy mito yc me Ote 0+001 
Hydrocortisone Snuff A मी ata में ली जाय at qve TTS 8 


हौ जाता है 6०५) 


š 
में 2 2% Ephedrine Subfae AT Neosyneph 


En ara sa vo re ma et حم‎ e سے ہر‎ PA و‎ m t جم‎ ९०७ ہے وہ دہ وم‎ काम CT کہ جب‎ mm فی‎ m m er n rt em cen 321 


fot प्रतिश्याय रौगी की TTT TET | 
शक्ति की बढ़ाने के लिये Vitamin A.D. तथा IM (Calci- | | 
Ostelin) देने चाहिये तथा उसे आप्य देश से हटकर शुष्क प्रदेश में | 
err चाहिये | यवि नासा मार्ग W ate विज्ञौमक कारण हौ 
Adenoids इfronsillitis et at इनकी चिकित्सा 
करनी चाहिये । बाहर से आने वाले era, ٭‎ आदि frsrmt से 
wart चाहिये ı नासिका मार्ग के शौथ के हटाने के लिये Menthol 
"Tgucelyptus Oil से युक्त गर्म वाष्प का नासिका में Qw 
us पहुंचाना चाहिये | नासा मार्ग कौ नार्मल सैलाइन से या उसमें 
सोडा ard «RIT .Chloretone > प्रतिशतक और PITT १० | 
प्रतिशतक मात्रा में मिलाकर उससे STAT चाहिये | अथवा Menthol, | 


j 
Eucalyptus 011,Chloretone प्रत्येक 2 7۹ मात्रा Liquid | 


Paraffin A "मिला इसका ٠٠× नासिका में लेना ۱ 


Sinusitis मी इसी चिकित्सा सै Siw हौ सकता है । पुति tozas 
| 


प्रतिश्याय (Ozaena) कै TR Borax, Sodium Chloride,Soda- 


Bicarb. समान समान मात्रा Š मिलाकर इसकी X RTA मात्रा कौ 
१ पाइंट हलके गर्म जल Y मिला, उससे या Borex,Sodabicarb. 
६-६ ग्रैन دنم‎ 0०:7०: २ बुँद, साण्ड to D, शुद्ध जल १ ۰ 
मिला कर इससे नाक कौ جو‎ चाहिये UT Pot.Permang. (र 5 
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à 
i4 की या Liqu.Peraffine. ` की रुक वौ बूल्द ढाल दैनी चाहिये | 


x | ^ X. ar Iodine Glycerin की भीगी रूई मनी चाहिये या 53 | 

& Se = २४ प्रतिशतक म्लुकौज का जलीय घौल पिला कर नाक मैं डालना चाहिये। हू 

3 E E Acetyl-Chéline कै जौ Vasodilator Lactic Acid 

Py : ' कै साथ "मिलाकर नाक में डालने Vasoconstriction FI ۲ है | 
ر رت‎ Cod 0 0 डालने से faethe” w^ की पूर्ति ۱ 

5 £ i TE विटामिल्स का मुल द्वारा प्रयौग करना चाहिये । 


| 


area frere द्रव्य के ^ प्रति जब नासिका चलने 
gt) छती है तब उस UT कौ प्रतिश्याय कहा है | 


3۳2۲۲۲۹: तौ नासिका गत ITY, TH, कफ + 
बाहर से आये विजैल या ferea द्रव्य कौ “बनि HR हुये ही नष्ट 
कए देते हैं | परन्तु जब Yates «fera हीते Š, तब ये RR ۲ 
AT ۲ s= कौ, T 4d TAE) ETÊ के r= छौ जाने 
सै-शरीर में आम दौज |या «uw ढो बढ़ता है | दैहाग्नि के तीव्रतर 

ert rial Acre es 
27 जाने से अति पाक जगित या fug दौण देह Š बढ़ जाता है | 
शरीर की Grenade जीवनी शक्ति या प्राणा शक्ति कें घट जाने से शरीर 
š एक ster जिसे arg दौण कहा जाता हे बढ़ता है ۱ इसमें सै कफ 
TTT [बढ़ा हुआ हो तौ नासिका में festa या विद्ञाभक द्रव्य के आने 
पर war HERR et जाता $e TRUST से गाढ़े कफ द्रव का. ۲ 
अति yrar Š جو(‎ लगता है fast مو‎ विचैला द्रव्य नष्ट हौ जाता | 
है । शरीर में faa दौण बढा हौ तौ नासिका में विणीले प्रतिश्याय जनक 
द्रव्य कै आने पर वदां fug की WT प्रक्रिया तीब्र हौ जाती है । तौ | 
आगन्तु द्रव्य कौ دج‎ कर दैती है । इसमें नाक की श्लेष्म क्ला मैं रक | 
का संचय afera होता है بر‎ नाक-से निकलने वाला -वाद्चु तथा ग्राव अधिक | 
qd होते हैं | शरीर मैं वायु ख दौज बढ़ा छुआ छो तौ नाक की श्लेष्म | 
कला Š ووه‎ आगन्तु ٭٭ج‎ द्रव्य कौ सहन करने और बाछिर tra ۹ | 
की Rr कम छौती है । विजते freres द्रव्य के प्राव से नाकःकी | 
‘car वाहिनियां शिथिल हो जातीं या फैल जाती Š + जिससे उनमें से 
पाला जलांश बहुत efers मात्रा मैं निकलता है । इस जलांश के वहां 
बहुत मर जाते & d$ बहुत आती Š तथा नाक से पतला सा प्राव बहुत 


war है ۱ वायु की इस प्रतिक्रिया या प्रकौप सै अन्तत! अ 
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ga TE हो जाता है | नाक में या शरीर में वातिक निर्वलता के ۹ 


= १६५. == 


से ATT श्तेष्म कला Š विनाशक प्रक्रिया (Atrophy) भी हौ ۴۱ i 
अर्धात्‌ बार वार जुकाम हौकर यह श्लैज्म कला TFT छौ जाती है | 
fari भी प्रश्‍न star है 'कि प्रतिश्याय होता क्यों है ? शरीर में कफ 
stor, fus दौण या वायु ster किसी की वृद्धि हौने पर जब सिर 
कौ सहसा शीढ्र ला जाता है 7 की रक्ता वाहिनियाँ तथा x | 
दुव .جب‎ में स्तम्म हौ जाता है / अर्थात्‌ उनमें से प्राव की मात्रा | 
घट जाती है । जिससे जुकाम कै कारणा मूत आगन्तु ar विण को | 
re करने की नाक की शक्ति कम हौ जाती है अर्थात्‌ शरीर मैं था (| 
सिका Š हुईं वायु वद्धि wr रौग का प्रणान कारणा Š | इसकी वृद्धि | 
مب‎ आगन्तु विणैला ves प्रतिश्याय रौग कौ ہے‎ कर SAT हैं। 
at भी stork की ٣٣۹ से E प्रतिश्याय (Caterrhel ms 


ed 


प्रतिश्याय (Suppurative Rhinitis) TT प्रतिश्याय (Nervous Rhi 
nitis) Wr: तीन प्रकार का प्रतिश्याय 7 5 2 
mo 3 * ` | 

(च०।"चि०।२६।तथा सु०।उ०।२४) | 


जीण? प्रतिश्याय था पोनस +,” 


seth की मन्दता, अथवा तीब्रता, अथवा शरीर 
दी प्राणा शक्ति की हीनता अर्थाद्‌ वायु की वृद्धि चिर स्थायी रूपमे | 
Te और ऐसा व्यक्ति सदा ध्यूल झूम या वाष्प मय प्रदेश में रहताहौ तो || 
प्रतिश्याय रौग जीर्णा wa में रहता है । नासिका में कफ aT ۲ 
ar gata विशेण हौ तो नासा YTeT तथा नाचा 19 के THOT 8 
zei Š | et श्लैष्माध्णिक TUT प्रतिश्याय (Hypertrophic Rhiniti 
कहते हैं । नासिका में पाक wee प्रतिक्रिया हो 314 TRT नासा 7 
aa में पूय माव et, नाक से पूय मित्रित FT होला er तौ इसे जीर्णा 
"पिद प्रतिश्याय (chronic Suppurative Rhinitis) कहते हैँ | इनमें 
कफ तथा पित्त कै प्रक्नौप कै साथ वासु का फ्रौप अर्थात्‌ देहिक प्राण 
शक्ति की हीनतो भी हौती है | कमी कमी -नगसिका की श्लेष्म 7 
शुष्क et जाती है / उसकी श्लेष्म  ग्रन्थियाँ Š आव कम हौ जाला t 
तब wr जीर्णा वातिक प्रतिश्याय (Rhinitis Sicca) कहते हैँ । 


۷ ص م م سے م دی مہ کے جت م م عب مت کن سے می که هه مه جه هه مه مه جه که مه د و ہج" و مت جت ون بے جب میں مو سے 


नासा मार्ग चौड़ा एवं खुला et जाता है | FT प्राव कै वहा qu जाने 
eq विदृग्ध्य हो जाने से नासा में से عخپ‎ जाने लगती है ۱ जौ रौगी 
की gore शक्ति कै नष्ट हो जाने से उसे नहीं लगती w 

(o 190139) 


LL مم کہ س ہہ‎ een 


नासा मार्ग से शौध नासाकर्णा gta में और वहा 
घ्य aot में चला जाय at We वाधिर्ध रोग, नासा नेत्र wid, में से 
aa में चला जाय ar ATT, नासा से नीचे गले कण्ठ तथा श्वास मार्ग 
में फेल जाय at ata रौग WT जाता है | (Jo 1301 २४) 
प्रतिश्याय चिकित्सा 


ہی eX‏ مم بی جم جم Bu‏ مک मान en‏ سد سم جو mom up‏ سر یم QU» Res‏ 


कफ प्रतिश्याय में रौगी कौ सिर पर गर्म कपड़ा | 
कर एक दी दिन निवीत qa W लेटे रहने से और गर्म जल या मूंग, 1۱ | 
ger, बैंगन, परवल, आदि किसी के यूज या तुलसी पत्र ३ पाव, सौंफ ! 
१ पाव, वनफशा, WAT, SIS, उन्नाव wee s qois, AT, 
इलायची ererTaqTerT یج‎ मिलाकर बनाई चाय पर रहने से आराम 
था जाता & ۱ औणधिायों में से fuss, हरीतकी कै चाटने या दही 
मैं मरिच और गुड़ मिलाकर तेने से या पुराने TE के साथ बनी W | 
egrerrfg ہے‎ की गौलियाँ कै लेने से इस रौग में आराम आ जाता $4 . 
STITT, गुलाब, उन्नाव, रैशासतमी, Tar जी,श्वैत चन्दन + Suse 
,جب‎ WET, सौंफ १-१ तौला, सौठ २ ato कौ 1s सैर जल 
में fart, पका कै ماب‎ के १ सेर मिश्री डालकै बनाया शर्वत ३-२ do 
far मैं कहे बाए चाटने से भी ATT 88 आता Š | प्रारम्भ में कप , | 
वचा, जीरा, युकलिष्टस तेल aris के 04 से तथा जब कफ गाढ़ा हौ | 
जाय तौ ETT, ۲٢, "पिपली, IM आदि का नस्य लेने से 
fur हलका हौता है । fra प्रतिश्याय में दौण पाच्नार्थ सौंठ से पका 
हुआ ہے‎ & फिर भी पूय आता रहे at रोगी कौ कोई तिक्ता धुत AT | 
चाहिये । नाक कौ पंच करी, त्वकाणाय से ध्यौकर उसमें व्याप्रीतेल, 
या पाठादि पैल या जाल्यादि घृते या जाल्यादि तेल डालना चाहिये। | 
भीजन मैं मुग के كي‎ या FET या मांस रस से Ww गेहूं, चावल आडि Š । | 
वात प्रतिश्याय Š रौगी को ar कोई वत्य घृत जैसे शतावरी و‎ | 
या जीवनीय घृत, . पाराशर घृत, पीना चाहिये । GET, मांस एस आदि 
(۳٣ आहार A चाहिये । sel तेल या माण तेस या आइ बिन्दू 2 
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चाहिये ۱ जीर्णौ प्रतिश्याय मैं नाक कौ लवणा जल से eT, TERE | 
ہو‎ या एक TEE جج‎ या ہج‎ तेल के नस्य सै तथा | 
के SET 7 لسوت‎ (त्रिफला 3, टानिया 2 تع‎ | 
Tafi ८ acis, की चासनी में मिला वैं, جم‎ & छटांक मी ہہ‎ कै। 
तीन माशा की मात्रा में @ से तथा उपर्युक्त چپ‎ आदि कै चाय कै 
प्रयोग से लाभ होता है । दुष्ट प्रतिश्याय मैं OTT दारा 5 | 
प्रदागलन तथा Sexy तैल के नस्य से लाभ छोता है । क्राय प्रतिश्याय मैं | 
मृगाक रप के प्रयोग Q लाभ होता है | 
श्वास स्थान की TAT - कण्ठ नाली (Trachea):- 


१००११ de nei लम्बी २ सैन्टीमीटर कै लामग 


۱۱۵۲ नाली, एक लचकीली AA की किल्ली d, जिसमे 1۳0۲ 


| 
1i 
| J 
| 


fert के gem 7 जी पीछे की तरफ apf हौते हैं, पड़े ws हैं = बनी 
है । कण्ठ नाली के fumé और इस furefr के कंदर At मांसफेती Ñ 
(Tracheal Muscle) मी रहती है 1 wa भिल्ली के अन्दर की 7 |} 
Sub-mucous स्तर जिसमें रक्तवा वाहिनिया, नाडियाँ व WDR i 
ग्रन्थियां (Mucous Glands) होती Š, एइती है, तथा उसके मी 

| अन्दर YAA कला (Mucous Membrane) एहती © Raa सबसे 


आन्दर कै स्तम्भाकृति dat पर ےن‎ WT cilia at QU. 


नी — SHE, ory LSD‏ ےن ६-५ UL bia) ले‏ الوه کہا امور عرض 
damel E शवासमा लिया (Bronchi):-‏ 


— ef e] atm taneke au Y لاہ‎ By ती 5४ 
(ऽन्त में qu श्वास प्रणा लिकाथौ (Bronehioles) का ۲ 
€ | इनकी TAT भी कण्ठ नाली की die ही छौती है अर्थात बाहर 
तफण्णा स्थियाँ सै सुक्त ںہ‎ का स्तर हौता है जिसमें wrfum 
एुन्थियां रहती हैं । इसके अन्वर गौलाकृति औच्छिक मास (Bronchial 
Muscle) का स्तर हौता है कौर अन्दर Bosement Membrane [a 
ऊपर श्लेष्य कला का स्तर छौता है जिसके सबसे अन्दर | 
(Epithelium) स्तम्माकृति, Cilia 5 gar det, से बनी हौती | 
है | इस भिल्ली पर श्लेष्म भ्रावी ग्रन्थियाँ (Mucous Glands) की 
नालियौं के सुल सुलतै हैं | cilia — wq श्तेष्म द्रव के प्राव को WW 
बाहर की 3۳ ۳ रहते Š । इस प्रकार बाहिर से आये शूल आदि 
कै art कौ ये stat भिलकर बाहिर कर वैते हैं। श्वास नालियौं में 
शौध होने पर यह प्राव बढ़ जाता है तब इसे बलगम कहते हैं | 
Ws श्वास प्रणा लिकाओं ۴۲۰. ver 
١. TTY तथा गौलाकति मांसपेशी से बनी हौती है उनमें ”وم‎ 
'स्थियां महीं होतीं । अन्दर श्लेष्म कला से gr हौती हैं | SIE 
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श्वास err लिका विमक्ता हौती हुईं पतली हौती जाती | 
हैं । इनकी दीवार लचकीले We TITY (areolar and Elastic- | 
Tissue) और मांस तन्तु सै बनी छौती है जिसके ہے‎ Cilia से रहित | 
aut Wet से बनी PRT (Epithelium) Gj + | بك‎ un 


yA Gn ef Ge] Ao LNG AL من‎ 一 s/n va Y gx 
4 अन्त मैं छोटी छौटी Tub परी ates 7 va सरमा प्त हौ 2 जाती E 
> Has?) ६३] ٩ ۲ رج‎ dy saga aye d felicito” $ 


۲ تن‎ (Leg) कहते Š || euh दीवार शक 7 

aa وی و‎ Brett से बनी हौली हैं जिसमें मांस का FFF (४५७०५- JB 

lar Tissue) नहीं TT | झक अन्वर ae सेली Y बना सषम El 

अन्ततस्तर (Epithelium) हौता Š जिसमे cinia नहीं होते | इन | | 

avy (sur तथा ری‎ के बीच की ना लिया (Infundibulae) की ۳ 

दीवारों में, ऊपर श्वास नालियौं कै साथ साथ जाई pulmonary 33 
४ामनी की qup [۱٣0۱۳۸ शासायें (capillaries) OTe WS रहती 3 

fue उनका Tar Stat और कौष्ठान्तगैत वासु के सम्पर्क मैं जा जाता | 


| थे वायु कौ ष्ठक qu छिढ़ाँ(ए07०७ of Kohn) के ST(T परस्पर 


u do (GC g 
وج‎ सम्बन्धित रहते Y । 
Pulmonary RTT A Sud Pulmonary 


Tey की wer TOT में से उत्पन्न हौकर WPA (Hilum) El 
से बड़ी श्वास नाली व ۳۷۰۲ के साथ WWW आकर वामग्राहक MS 


e 
er 


UE शुद्ध हुए TT को लाती ६ 
ووو‎ की श्वास नालियाँ  ٭‎ ۹ 
तथा Te और रक्त वाहिनि औं की TT Aorta Š Bronchial 
err) के द्वारा पहुंचता है जिसकी शालायै wav श्वास नालियाँ के साथ. 
ara चलती Š । इस ध्यमती की fuge में से sea हुईं ep 1 
कै मिलने सै HT Bronchial Veins कै छारा यह रक्त ٢٢٢٢ | 


ij}. 


ygoés UT Superior Hemiazygos Vein में और i 
वहां से 3 में आ जाता है । यह रक्त २ प्रतिशतक के लगभग | 
pulmonary Veins के द्वारा वाम 577 Š भी जाता है | 

पुफुस के अन्दर RT वा हिनिया ws ar 
श्वास नालियौं I मला के नीचे और दूसरे इन नालियाँ के art 
और जाल बनाती हुई -पुफुस मुलं Y, Pulmonary ۱ एक वाहिनियौं 
तथा श्‍वास ना लियौं NUT साथ बाहर आकर Tracheobroncial 
lymph Glends. मे WATS! होती हैं i 

पुफुस की ना ड़िया pulmonary Plexus (ç 
जौ कि مومع‎ TUT Sympathetic नाड़ी सूत्रों बना जाल है, 
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निकेल कर श्वास नालियाँ के साथ GTA Bronchial Muscle कौ | 
(Efferent) तथा 7.77 S(Afferent3TÍT $ | Vagus नाड़ी | 
श्वास 1۳8۴ के fuh deus तथा sympathetic — नाड़ी सूत्र श्वास | 
नालियाँ कौ "शिथिल करने का कार्य क्षरत € | Diaphragm में वेष्टा 5 
वाही सूत्र Phrenic नाड़ी के ater जाते Š | قو‎ से संज्ञावाही सूत्र | 
Vagus ^hrenie नाड़ी कै ٣٣ ۲ہج‎ जातै Š | ۶۹ 
TEE IN बाया की wel दाच्ना 2 wert جو‎ Ida “B 
थी वस्तुन? era vaa? (ues Bronct opulmonary Saguente FA : 
1 हैं की हैं । इनमें सै प्रत्येक्ष की qufr 87 | 
TAT ST Pulmonary artery / तथा Bronchial Artery LY 
है अर्थात्‌ एक و‎ की श्वास मालियौं व रक्त वाहिनियाँ का समीप कै | ^ 
انت‎ Tw वाहिनियाँ आदि से कौई सम्बन्ध नहीं छौता । वस्तुत! झी 
इन Seguents कौ ypu की RTE (Units) समर्फाना चाहिये || 
रौग भी er उफाण्डों से सीभित हैं । 
श्वास स्थान का कायै = छाती की ۳ te 


लीहार की चीनी कै समान छाती की od aT 
में eR और او‎ की क्रिया के मिक रूप में जारी रहने सै श्वास 
प्रवास का پ‎ भलया Terr है । आम्तःश्वास yada मांसपेशियाँ er 
Diaphragm 可 External Intercostals Y data छौनै पर 
फहली up वी नीचे نب‎ ۳۳ फुक जाती तथा RT ऊपर और 
आगे at उठ जाती Š, अथाप छाती की कींवार tra जाती है ۱ 8 
gut के अन्दर अवकाश छौ जानै से बाहर की हवा WU अन्दर सिंचकर 
आती है -+ अन्त!श्वास कहते है | इसके अन्त में wager मांस पेशियाँ 
` क्के स्वमावत! 'शिथिल ठौ जाने के कारणा छाती की दीवार फिर सुकड़ 
`. जाती है और gara ma हौने के कारण अन्दर अवकाश कम हौ 
जाने से अन्दर आई हुईं हवा furi बाहिर निकल जाती है 4 wš बहि! 
श्वास कहते Ê | Pleura की गुहा Š एवा कै या कसी प्रेशर के न 
att सै छाती ee की यह प्रक्रिया ठीक ठीक चलती ۱ 
quu में हवा की समाई ¦= 


ENED‏ ھی cap ND so पा op‏ جع UP‏ دب جو دہ OD wa‏ صب سھ فب دب می qui‏ وی 


(¢) Tidak Air Volume:- — qTETTQUT श्वास ware मैं जितनी हवा 
gai में अन्दर बाहर जाती है उस तरंगित हवा Pridal Air | 
कहते हैँ | उसकी मात्रा yoo सी०सी० कै लगभग हौती है । वायु 
at मैं तौ इसके २ भाग ही पहुंचते हैं ۱ तिहाई माग तौ श्वास 
नालियौं मैं ही समा जाता है (जिसे Dead space कहते हैं) ۱ 
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(3) Inspiratory Reserve Volume:-8TZTT4(UT अन्त ۹ 


के बाद ही और अधिकतम जितनी हवा अन्दर ली जा सकती 


है उस अतिरिक्ता अन्त: श्वास कौ Inspiratory Reserve 
कहते हैं जिसकी جم‎ १६०००२००० सी०सी० कै लगभग 7۲ 
Š | 
(3) Expiratory Reserve Volume:- ۲ afe 7 
बाद और जितनी afera सै afeta हवा बाहिर Gar 


जा सकती है उसे अतिरिक्ता TE TT Expiratory Reser- ۳ 


| ٦ 
| 
| 


ve. कहते Š | इसकी मात्रा 2000-3400 सीण्सी० 6 
होती है | 
(9) Residual Air Volume:- प्रबल 53 के बाद 
भी जौ हवा gue में रह जाती है उस स्थायी 314 कौ 
esiduel Aie ` कहतैं हैँ ۱ उसकी मात्रा १८०० सी०्सी० | 
] BRS ۲ हीती ह | 33 यह Total Lung 02 
के ३० प्रतिशतक $ लगभग हौती है | 
(५) Vital Capacity:- 
afera से afeta इवा बाहिर फैंकी जा सकती है उस 
पुफुस की भरपूर इवा कौ Vitel Capacity कहते हैं | 
उसकी मात्रा ४००० सी०सी० के लगभग हौती है । ۹ 
यह Total Capacity की ५५-५६ Hoyo के लगभग 8 है। 
(Å) Total Lung Capacity:- Ad ٩ 'श्वास तेने पर 
yga में जौ कुल हवा की समाई NT है उसे Total Lung 


Capacity. कहते हैं उसकी मात्रा ५४००-६००० सी०सी० | 


के लगभग 1۱ 
(७) Maximum Breathing Capacity, Maximum Minute- 


Ventilation:- wi Tine के समय मैं जितनी afeta से 
अधिक हवा इवास प्रश्‍वास मैं ली जा सक्ती है इसे 6 
TFET श्वास यौग्यता @YMeximum Breathing Capa- 
city. कहते हैं i इससे 9583 की सारमय का पूरा ۲ 
पता चलता है ۱ साध्यारणातः get मैं इसकी मात्रा 
१२५-१५० लिटर aer fea मैं १०० लिटर ۱ 
रक fime कै समय में 
afera श्वास यौग्यता अथार्‌ Maximum Breathing- 
मैं से इस संख्या कौ जितनी की वह 


Nye ep لا کا کا بل‎ E EN TEE H 6 


Breathing Remerve:-‏ (ھ) 


Capacity 


aqua repe 


प्रवल dep: श्वास के बाद -जितनी 


۱ 

n 
| 
| 
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Maximum Breathing Capacity की मात्रा के ७० | 
फीसदी कै लगमग उतर आती ë तब पहले पहल श्वास AT || 
का 77× प्रकट हौने लगता है | | 

(६) Resting Breathing Capacity- आराम 3 समय रक मिनट || 
में जितनी हवा श्वास ware में ली जाती या छोड़ी जाती | 
है उस Resting Breathing Capacity कहते है | इसकी 
मात्रा ५-८ RET हौती है | 

(20) Index of Mixing या Pulmonary Emptying Rate:- 

७ THe शुद्ध ۲۵۰ के श्वास प्रश्‍वास तेने के बाद, एक 
प्रवल वहि ::۳ मैं निकली हुई हवा मैं TTF २३ goo || 
से कम-हुआ करती है | यदि ATREA की मात्रा ४०८ 20750 | q 
हो at समकाजाता है कि वाहिर की हवा का श्वास at 
को की हवा में Reet ठीक नहीं छौ ver है अर्थात्‌ Emphy- । 


semasa $ | | 

qut मैं बाहिए की हवा तथा रक्त कै बीच fuf || 
का आदान फ्रान ¦= 

इमारी ۹۰ कै - मैं arataa एसिड गैस 
का दबाव ४२ मिलिमीटर ATT ART का हौता है ۱ यही pulmon- 
ary. SPAT कै रक्ता में हौता है । यह रक्ता जब वायु कौष्ठकौं की हवा 
कै जिसमें इस गैस का दबाव ३८ मिलिमीटर आफ मर्करी का छौता है, 
सम्पर्क में आता Š तो उसमें से यह गैस तब तक बाहर निकलता रहता 
है जब तक यह वहां ३८ मिलिमीटर ATT मकरी कै दबाव पर नहीं आ 
जाता ۱ इस प्रकार शरीर की घामनियौ के रक्त में भी इस ۴ का 
दबाव 3c मिलिमीटर आफ ۲ है | 

दूसरी और जब शरीर की ٠) का रक्त 
जिसमें आक्सिजन का दबाव yo मिलिमीटर आफ मर्करी हौता है। | 
Pulmonary ۳۳۳۲ के द्वारा वायु uw की हवा के कि जिसमें 
ITA का दबाव १०३०४ मिलिमीटर आफ मकरी का हौता है 
جس‎ में आता है तौ आकिसिजन उसकी और तब तक आती रहती है 
जब तक suit भी उसका दबाव लगभग इतना ही न हौ जाय | परन्तु 
घामनियाँ के रक्त Š आक्सिजन का दबाव ६४२ मिलिमीटर आफ id 
ही माया जाता है | Gg कमी का कारणा रक तौ 57००८१४ == 4 
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Veins. ہا‎ से कुछ twr का आ जाना, दूसरा qu एक वायु कौण्ठकों मैं 
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वायु का न प्रवेश ة‎ है | इस दबाव में ररक कै Haemoglobin š | 
९८ Hoo आक्सिजन छौ जाती है | arty TF N sc yomo Oxyhae- 
moglobin. MIT २ Yoyo Reduced Haemoglobin تج‎ है | 
हां यदि arg कौष्छक्ों की-हवा Š TERT का दबाव १४०-१५० 

۱۳۲۲۲ आफ सकी छौ जाय at रक्त का Haemoglobin भी 
200 mozo Oxyhaemoglobin छी जाय | 
जम के समय ۳ T की TART शक्ति 

27 व्यायाम या शारीरिक रम के समय में जब शरीर कौ 

77 की मात्रा साधारणात; आवश्यक मात्रा (३०० सीण्सी०) 
की 3۳2۲۲ १००१५ गुणा fers aufer होती है तब gpa मी हवा 
की १०-१४ गुण्णा मात्रा में अफे aay समा wd Š जिससे "pup कौ 
aria की कौई कमी नहीं रहती । हां وي‎ में wfereT हुदय से 
प्रति मिनट आने वाली TT की मात्रा (जौ ५०४ लिटर हौती €) 
१०-१५ TOTT नहीं बढ़ सकती वह सम्भवत! & WIT तक हौ सकती है ١ 
व्यायाम के समय शरीर के अवयव आवश्यकतानुसार >۵. के रक्त में 
से جح‎ ۳۳ ले लेते हैं जिससे gore में TT के १२ WIT न हीने 
पर भी अवयवौ कौ कौई कमी नहीं wy रहती । यथपि ee 
आने वाले Pulmonary STA के रक्त RA की कमी 
sfera अशिक होती जाती है ۱ (वह अशिक Unsaturated 
जाता है) ऊपर कहा गया है 'कि نميه‎ की हवा में तथा झामनियौं 
के रकता कै अन्दर TÊT के ہم[‎ मैं लगभग ६३ मिलिमीटर आफ 
zd का अन्तर ہی‎ है | व्यायाम काल मैं यह अन्तर और बढ़ कर 
१६ मिलिमीटर आफ मकरी के लगभग हौ जाता 5 ۱ इसे (१०३०५ = 
६९,२ s &3a fofoa मर्करी) Alveolar-Arterial Oxygen- 
Gradiente कहते Š | आशय यह है कि ggat में श्रम के लिये 
पर्याप्त अतिरिक्त TF (Reserved Tissue) TEAT है | यहा तक | 
fa es gura के खराब ST जाने या निकल जाने पर भी दूसरे घुफुस से 
कौई व्यक्ति MAT सारा कार्य भलीप्रकार चला सकता Š | 


श्वास की TRT = 


Medulla के निम्न जालाकार से प्रदेश में 
agi Ventricle के WY के नीचे जागे श्वास और पीछे प्रश्वास का | 
केन्द्र हौता है । झामे से प्रत्येक की उत्तेजना से wel श्वास तथा RATE 
का चढ़ चलता रहता है । श्वास deg की उत्तेजना से उत्पन्न अन्त;शवास . 
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के दौरान में पुफुस में सै dur vagus नाड़ी सूत्री ہج‎ ऊपर 
श्वास वेन्द्र Š जाती हैं जितै अन्तःश्वास की क्रिया का शमन (Inhibi- 
tion) et जाता है और वहि:श्वास की. fem आरम्भ हौ जाती है | 
फिर झसी प्रकार के दौरान में उसकी Friera संज्ञाजों के 
ऊपर केन्द्र मे जाने से उसमें शम ही जाता ऑर अन्तःश्वास की ۳ 
TTT हो जाती है | इस प्रकार FT में होने वाले श्वास प्रवास के 
शामक और प्रवर्तक Reflex WT Hering-Breuer Reflex 
कहते हैं जो TR Vagus नाड़ी के द्वारा कार्य करता है | 
ध्यमनियाँ के रक्त मैं कावौनिक रुसिड गैस का 
जो दबाव होता है प्रशानतः वह श्वास Se पर WW و‎ 
या श्वास ٦٦7 प्रभाव डालता है | जैसे ऊपर कहा गया है + श्वास | 
7۳۳۲ की वायु में व ध्यमनियाँ के रक्त में इस गैस का दबाव ३८ ےم‎ | 
लिमीटर aT wr हौता है (r ert यह गैस ५ Hoyo होती 
है) इस अवस्था में साध्यारण्ण श्वास प्रश्‍वास गति रहती है | इसमें 
वृद्धि होने से श्वास प्रश्वास गति frg हौ जाती तथा इसमें कमी हौ 
जाने से श्वास प्रश्‍वास गति मन्द جع‎ जाती है | ۳ 
इसके अतिरिक्त qua में तथा शामनियाँ कै रक्त || 
Ñ आविसजन के दबाव के कम et जानै से मी शवासगति तीव्र हौ जाती 
€ | उसकी कमी कै कारणा Carotid Bodies MIT Aortic Body 
(Chemorecepters) में विधमान dares उत्तेजित हौ जातै हैँ أ‎ 
HT झकी ہ3‎ से श्वास प्रश्‍वासगपि तीब्र हो जाती है | इसी 87 
रक्त में अग्लीय्ता की वृद्धि हौ जानै से भी श्वास प्रश्‍वास गति Ay 
etr जाती है | घ्यातुओं में हौनै वाले पचन क्म (Metabolism) कै 
मन्द हीने से श्वास प्रश्‍वास गति मन्द हौ जाती है,» چم چو‎ हौ 
wq जाने से तीव्र हौ जाती है | 
FIT TT t+ Asthma; Bronchial Asthma: 


श्वास नालियौं कै नाड़ी सूत्र ! (Nerves) 


श्वास फ्रणालियाँ तथा प्रणालिका (Bronchi! 

可 

WT Bronchioles) में जैसे ऊपर कहा गया है दगै प्रकार कै । 
नाड़ी सूत्र औतै हैं । एक qTuedulla N स्थित Dorsal Nucleus of ۴ 
the / Š निकले गतिवाही सूत्र हैँ Wr para Sympathetic कहते हैँ ۱ 
तथा उत्तेजित हौने पर FF RY (Post Ganglionic Fibres) से ˆ 
Acetyl Choline की उपपत्ति होती है | इसलिये Choline 
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भी कहते हैं ۱ इनके उत्तेजित हौने पर एक तौ श्वास TTT के 
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वृत्ताकार मांस (Circular Muscles) . में Wa w(Constriction) | 
उत्पन्न हौ जाता हे । दूसरा झकी श्लेष्म कला की रक्तवाहिंनिया | 
'शिथिल हौकर पौल जाती Š سن! جوم‎ कला फूल जाती है । तीसरा | 
VIS कला की श्लेष्म ग्रन्थियों (४५००७ Glands) सै हौनै वाले B 
प्राव की मात्रा ag जाती-है | यह इतनी बढ़ती है कि श्वास नालियाँ 的 
के अन्डर के मार्ग dq हो जाने से सांस घुट जाता हे | © प्रकार ये A 


सूत्र श्वास प्रणव लिकाओँ के मार्ग कौ तंग FT देने (Groncho-constri¢- | a 
ction या Broncho}spasm) का FTA करते हँ ¡Pilocarpine,Phy-| 
sostygmine,Acetylcholine, Histamine aie आदि | 
جو‎ oe خنع‎ हैं एवं श्वास नालियौं कै संकोचक हौते Š | बाहर 
की शीतल वायु भी नालियाँ % लिये संकौचक हौती T 
इन नाड़ी gat के TCT Sympathetic- 1 
-- ATS) सूत्र भी 88 तीसरे, Thoracic Spinal Roots. ۹ 
सै निकल कर श्वास ہج‎ d फैले हुये ê । इनके उत्तेजित होने. || 
पर श्वाप्त TTR का ate शिथिल हौ जाता हें ۱ जिससे ये फैल | | 
जाती Š । eer as बला मैं विधयान छ रक्त वाहिनियां संकुचित || 
er जाती हैं | aaa झन yal कौ Bronchodilators या 
Bronchorelaxerlirgtt š | تی‎ हौनै पर er सिरौं 
(Post Genglionic Fibres) सै adrenaline की उत्पत्ति + 
होती है # अत! SE adrenergic मी कहते € | Adrenaline, 
Ephedrine,Atropine. आदि द्रव्य इन सूत्रों के उत्तेजक हौते | 
wd श्वास TTR कौ फैलाने का कार्य काते Š । जब 0 व्यक्ति || 
š श्वास प्रणा लियौं का मार्ग सहसा de तंग हौ जाता Š तथा उसके 
TOT श्वास कौष्ठ-कौ, (Air Vesicles) Ñ थौड़ी देर के लिये 
हवा وو‎ मात्रा मैं मर जाती है तब ×× रोग हौता है ۴ 
इवासत नालियाँ कै तंग हौ जाने से तथा श्वास कौष्ठकों में हवा के भर 
जानै से इवास A तथा बाहिर Hr दौनाँ ٠۰ (Dyspnoea) | 
का were हौ जाता है + इस FF श्वास कहते हैं । इस रौग के वेग _ 
के समय पृत Gt व्यक्ति के परीचात करने से पता लगता हे कि ٭‎ रोग 
मै श्वास ۔‎ की श्लेष्म कला फूल जाती है # उसके अन्दर के 


अवयवौ Y Eosinophils ,Lymphocytes तथा Plasma सेल मर 


pa 
| 


8 | उसकी Basement Membrane UT submucous Layer भी 
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से निकलने वाले ग्राव की मात्रा बहुत ag जाती है तथा श्वास नालियाँ 
का मांस भी स्थूल (Hypertrophied) وع‎ तथा बीच का मार्ग 
सकुचित हौ जाता है | wg प्रकार Parasympathetie ات‎ के - 
विकाम Vagotonicity का लक्षण्ण अर्थात श्वास Wir लिकाओं 1 
के बीच के gta का बलगम के द्वारा बन्द-छौ जाना तथा उसका तंग | 
जाना अथात श्वास नालियाँ Š स्तम्भ हौ जाना इस रौग Š पाया जाता || 


LR 


क्याँकि यह रौग वंश परम्परा से चलता है इस 
वास 7 की मांस पेशियाँ की या उनके ہوم‎ केन्द्र Broncho 
Constrictor Centrediataaar 'विद्ञैमशीलता Er आती प्रतीतं | 
हौती है जिन परिवारौं में नाड़ी मण्डल की निर्षलला (Neuropathic | 
Xintfhssiz Diathesis) पायी जाती है उनमें किसी में शीत fus 
(Urticaria) fr व्यक्ति में Hysteria و‎ fadi A अपस्मार: 
(Epilepsy) बौर 你 fr में श्वासरीग छौता S4 अर्थाद्‌ नाड़ी मण्डल | | 
या मस्तिष्क सम्बन्धी सहज निर्बलता इस रोग TT FIT कारणा है । | 
नाड़ी मण्डल की جو‎ सहज 3ج٣‎ (Nervous Instability) कारष्ण | 
ही यह रौग बालफ या प्रारम्भिक युवावस्था में ही प्रकट हो जाता है | 
šW व्यक्तियाँ में यदि जुकाम बारम्बार हौता (E, Adenoids या 
Tonsillitis 'चिएस्थनयी wa Š +Š, या उसे खांसी होती रहै; 
at Ae कारणा श्वास aT या Bronchoconstrictor केन्द्र की 
fea शीलता के बढ़ जानै से श्वास रौग प्रकट हो जाता Š | 8 
प्रकार मेडुल्ला मे विधमान Vagus के Nucleus या श्वास नालियौ 
की ۳ के विकागैभ शील होने के कारणा हसे FETT जौ seu 
साध्याएण A] के लिये हानिकारक नहीं होते, श्वास रौगी के लिये 
श्वास जनक छौ जाते हैं | उदाहरणात!= 
९, , मानशिक frerpr से जैसे ffr तीब्र creer से या ۴۳۲ की | 
.مہم‎ व्याकुलता या ٥ (Frustration,Fatigue) W | 
Vagus Nucleus ser हौ उठता है । ETT बालक या | 
युवक कै मन मैं कौई स्पष्ट या अस्पष्ट 65۰ होता है जौ इस | 
Nucleus at FETT कर देने का कारणा बन जाता है | |. 
मानसिक ۲+ या तौ कपर मस्तिष्क के किसी केन्द्र से आता है! 
२.. दूसरा नीचे से आये Pretty Peripheral و‎ i मी "३६५७. 
का Nucleus जौ पहले से निर्बल et, ۲22 हौ | 
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Vagus के 07٣۶۲ q3 (afferent Fibres) के ETT प्रबल | 
۳۳۳۲۲۲ नासिका से श्वास नालियाँ से तथा sem aris सै आकर | 
इस Nucleus at ۳27 m सक्तै Š | 6۰م‎ | 
तथा रवास मार्ग में बाहर से आये frertue vie, ध्यूम, शीत, 
हवा आदि के कारणा या AÑ उल्पन्न शौच के कारणा या बाहर 8 
सै आये Ret विरौधाी प्रौटीन जैसे dme के पराग या घर कीशूल || | 
मं -विधमान प्रोटीन से ۴۳۰ छौकर-वह ऊपर प्रक्षिप्त (Reflex | | 
हो जाता है और इसे 2۲ कर देता है ہ٢‎ फ्रार आंत में | 
٦٦٦ج‎ नाना कार कै frets भी Vagus से संज्ञावाह्ी सूत्रौं || 
(Afferent Fibres) द्वारा € SEITE कर सकते 31 ES 
A fret से या कृमियाँ के हौनै से ||| 
सी 25 TT et सकता है | रक्ता के द्वारा श्वास नालियाँ में || 
आये 6) Feat सै भी श्वास WT सकता है ۱ जैसे Acetyl- | f 
Choline , Histamine का इंजेक्शन देने पर छौ जाता है | 
Allergy कै कारण्ण श्वास T ¦= 


कमी श्वास मार्थ की श्लेष्म कला मैं किसी ||‏ مم 
एक ET के लिये सडज RTEAAT या E TTT (Allergy) इतनी ||‏ 
कौ स्वल्प मात्रा में मी सहन |‏ ےو gaa हौली है कि वह उस पिरौष्गी‏ 
नहीं कर सकती । यदि क्सी परिवार मैं शीतपित (Urticaria)‏ 
अर्धावन्मैदक (Migraine) आदि Tr हाँ तो उसमें हुए श्वास रोग‏ 
कौ भी Allergy के कारण Š उत्पन्न होने वाला समना ۹۲۱۵۱۲‏ 
इस प्रकार की Allergy at उल्पन्न qut वाले द्रव्य कौ जौ कि ۲‏ 
का सा कार्य करता है Allergen कहते Š | हवा में उड़कर ||‏ ہے š‏ 
वाले छिलके‏ ٭ आने वाले घास के पराग, घरेलू Wat की त्वचा से‏ 
तथा घर की ध्यूल में पाये जाने वाला प्रोटीन, what में FF वाले‏ 
सब नासिका तथा श्वास नालियाँ की श्लेष्म कला में‏ ثروت ar की‏ 
प्रविष्ट हौकर Allergen या rer प्रौटीन का कार्य करते हैं।‏ 
कभी कमी गैहू, अण्डे, ver छ, दालौं आदि के sf से उत्पन्न कौई |‏ 
प्रौटीन (सम्भवत! पैष्टौन, या reres प्रकृति कै) पदार्थं मी रक्त के‏ 
द्वारा स्वास नालियौं मैं या NET 5 पहुंच कर विपरीत gud या |‏ 
fast द्रव्य का सा कार्य करते हैँ | या [etr में विधमान क्सी जीवाए‏ 
से उत्पन्न रुक द्रव्य के एक दारा श्वास नालियाँ मैं जे से यह रौग‏ 
et सकता है wc कमी afr Allergen रक्त के दारा श्वास‏ 
स्थान मैं पहुंचता हे । श्वास मालियाँ के लिये इसके fact |‏ 
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4 कारणा उनम Anaphylactic Antibody IT Precipitin TPT 
हौ जाता है ۱ श्लैष्म कसा में ही नहीं, serun और FT में और | 
अनैच्छिक मास पेशियाँ में मी यह Antibody TF छौ जाता हे | | 
FHT जब ×5 वह Allergen(Antigen) जिषे विपरीत यह Antibo- | 
dy, उत्पन्न हुआ है, दुबारा श्वास नालियाँ में पहुँचता है तौ उसके तथा "| 
इस Antibody की परस्पर yaad प्रतिक्रिया (Reaction —"*TPrecipi- | 
tation’ 20۳۲ कला कै अवयव टूटते हैं औौर उन gË (४०००७९०) हुए |Ë 
amat Y farra Histidine नामक Amino Acid و60‎ कै निकल 
जाने पर, Histamine नामक द्रव्य में परिवर्तित हौ जाता है अथवा i | 
aet की Nerves at Ganglia -4 विधमान Choline नामक | 
¿cetyl Choline मैं परिवर्तित छौ जाता š ۱ ये द्रव्य 7 


ito 


कै मार्ग कौ तंग कर YT वाल Vegotonic AT Broncho Constroctor) 
होते हैँ जिससे रौगी कौ श्वास का दौरा ara हौ जाता है | बाजार ١ 
Î ऐसे प्रौटीन Allergens के जौकि इस रौग के करने वाले कहै जाते ۱ 
€ solutions Ws मिलते हैं । उनकी अति स्वल्प मात्रा बा 8 
Trotro की मात्रा چو‎ कै अग्रिम पष्ठ की ۳7ء‎ त्वचा भ॑ डालकर | 
twr जाता हे कि उनमें सै कीन सा प्रौटीन रोगी के लिये Positive 
جم‎ crear से १००१५ मिनट कै عو‎ ५ मिलिमीटर व्यास का 
मण्डल वहां उत्पन्न हौ जाता है, उसे ۲۳۲۲ कै लिये allergen ۳ 
wur जाता है | quit का कथन है कि ॥11७४५ फैं कारणा श्वास 
नालियाँ की بسو‎ gara 7م‎ के gra تو‎ मात्रा में निकले || 
से इवास नालियौं मैं अवरौध्य हौ कर श्वास काठिन्य छौता है । श्वास | 
qrat की दीवार Š तथा रक्त मैं xosinopniis की ۳۴ 
न लियाँ की farrat की शिथिलता, उनसे एक कै अधिक घरिप्रबणा से 
उत्पन्न श्लेष्म कला का श्वयधु (oedema), और श्वास नालियौं के सौत || 
की yra सै परिपुर्णाता F सबके कारणा श्वास काठिन्य erat है | 
i 
: श्वास ٠ٍ में हौता है | वेग के प्रारम्भ | 
er से पहले कमी कमी कौई पूर्व रूप नहीं होता | कभी कभी मानसिक | 
frere शीलता या नाक Š qa सुअली सी हौनै+ छींक के आने या षट | 
मं qu अफारे या अगीर्णा के होने का पूर्वरूप हौता है | इस रौग का 
gra: रात & पिछले भाग मैं सौते Gi जब füsyapathetic System 
qe स्वभावत! अति मन्द (Depressed) WT करता है, ear है । 


C-0.G Es ie . ee 013 ۳ 1 
CC-0. Gurukul Kang iversity Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation | 


— ہے ہے سذ‎ _ -二 二 


सहाय ٦٦ पैशिर्या (accessory Muscles of Respiration Stern 
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वास ۳۲۲۲۵۲ में संकोच हो जाने सै श्वास वायु के आने जानै Š 
उत्पन्न हौ जाता है । रौगी कौ aer दम घुटता प्रतीत हौता tp लैटे 
लैटे सास नहीं आता, अतः वह उठकर बैठ जाता है । बैळौ सै मी आराम 

5۱ आता न-ती stat हार्थी की ta कर्‌ आगे की और कुक कर श्वास 


SPIRI rin cero qr ERE a 


= 


m s 


omastoid, Scalenes, Pectorals) की सहायता सै बलपुर्वक श्वास 
उन का यत्म करता ई ۱ श्वास लै में भी उसे مم٣‎ छीती € पर aufm 
चन्त; श्वास एक बलशाली (Active) कर्म है इसमें qa उतनी कठ्तिता नहीं 
STET, जितनी श्वास arg को wg बाहर Uewr में होती है क्योंकि यह | 
Wü 788 (Passive) कर्म होता है + AR इसमें उसे विशेण बल h | 
लगाना पड़ता है | यत्म करने पर भी वह TE FIT के द्वारा जितनी हवा | 4 
बाहर ہا‎ tray चाहियेनहीं tra पाता । इतनी थौड़ी wat बाहिर || 
जाती है कि fesa के बाद भी छाती फूली ही रहती € और अन्त 
श्वास के समय इतनी थीड़ी हवा अन्दर जाती Š कि छात्री 089 ,फुलती ۷۷ 
प्रतीत मी छौती ۱ इसका अभिप्राय यह है कि उस हवा की मात्रा जौ ۳ 
श्वास WATS تج‎ SST बाहर STAT है बहुत कम €T जाती है | अर्थात 7 
छाती की Vitel Capacity جج‎ wast में गहरे श्वास के बाद 7 
द्वारा हवा sexe tra देने की शक्ति जौ ३५ सौ सी०सी० की होती है, | 
घट जाती है और जी हवा अन्त! तथा बहि!श्वासौ दौनाँ के समय छाती 
में बगी ही रहती Residual aiat कि १८०० सीण्सी० Y लाभग हौती 
t, उसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है । यही कारणा है कि एक और at TF 
रवास A और treat के लिये व्याकुल रहता wq थक जाता हे, दूसरी और 
جع‎ के कम मिलने Q उसका चेहरा कुछ फीका सा पड़ जाता है ١ ब्ल | । 
पुर्वक श्वास लैने से अन्त! तथा WÍSISqTq 5 साथ आवाज (wheezing) | 
उत्पन हौती है जौ समीप as व्यक्ति कौ भी FTE पढ़ती है | इस प्रकार 
W pyano का कारणा आक्सिजन की कमी तथा co, का ۲ 
73 जाना प्रतीत होता Š । यह श्वास TT का वेग आधौ, एक या दौ 
घन्टे तक रहकर “स्वयं शान्त हौ जया करता है ۱ यह [श्वास Tum के 
साथ आरम्भ छौता है और खासी के साथ समाप्त छौता है । वेग के आरम्भ 
हौमै कै qu काल बाद खांसी, आारम्म हौती है जिसमें पहले थौड़ी तथा "وع‎ 
पतली बलगम निकलती है | उत्तरौल्तर सांसी बढ़ती जाती है और बलगम मी 
मात्रा मैं अधिक तथा गाड़ी हौती जाती है । सांसी दारा श्वास नालियाँ 
संचित हुये बलगम के निकल जाने के साथ साथ श्वास का वैग कम 8 हौते 
शान्त हौ जाता है । रौगी की परीक्षा। करने पर उसकी श्वास गति या, | 
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२०६ jon |‏ ہہ 
TIT RATO की ग्रति मिनट dear कम ही होती है | श्रवण्ण यंत्र ۲ |‏ 
सुनने से FIT तथा बहि:श्वास कै साथ ۲ (Rhoneni) की |‏ 
जावाज (Sonorous UWE तथा Sibilent) सुनाई 7 है | बहिः‏ 
श्वास, अन्तःश्वास की ators कीर्घतर सुनाई पढ़ता Š | Vocalreson-‏ 
ance. FET हुई GAT है ۱ ٩۳67 में हवा के अशिक मात्रा में मरै‏ 
हीने के कारणा छाती पर टकौर की आवाज ऊँची होती है | नाड़ी‏ 
छौटी तथा गति में तीव्र हौती है । रक्त मार कम हौता है ١ रक्त में‏ 
Eosinophils प ur १० प्रतिशतक होते हैं 1३०% ४ un EP‏ 
ae‏ 


w wan چم ی‎  , ace m مت‎ +( ES खाक 


जौ tra at star Š, उससे इस Tre हो सकता ç ۱ परन्तु f 
re रोग महली tra में होता है 1-४५-५० वर्ण की आयु के बाद ۲ 
। जबकि श्वास Thr बढ़ी arg मैं आरम्म नहीं होता उसके वैग मे | 
श्वास कृच्छूता तथा खांसी के 3507 प्रारम्भ से ही साथ साथ Tî हैं | 


as 


1 
1 


vara मैं می‎ कम पर तीव्रता विशेण हौती है ۱ उसमे बलगम मी W 
पतली निकलती है जथा gee के Prep भाग में द्रव के मर WTi(oedema) 
के कारणा उसमें pales सुताईं पढ़ते Š, Ronchi नहीं । उसमें रक्त है 
भार मी बढ़ा छुआ star है.। नाड़ी भरी हुईं, कीर्घ (Bounding) हौवी 


N है | हाती भैं हवा न भरें होने से वह ۲ हुई (190099७7४४००७) नहीं 1 
2 و‎ दबी हुई हौती दें, ۴ भी अन्त श्वास की ۲ 


| लम्बा नहीं stati 


साध्यासाघ्य तथा IA i 


nn 


२० वर्ण qua से पहले बाल्यावस्था में आरम्भ हुआ 
rata UT حم‎ स्वयपेव अच्छा: हौ जाता है-परन्तु २५ वर्ण की arg | 
| के बाव rper gar ठीक नहीं हौता । रौग कै वास्तविक कारण के 
faro करने पर उसे भी ठीक किया 可 सकता है | जब श्वास OT | 
faperrár wu मैं रहता Ya 5 afererfers छवा के भरे 
Xe rT Ug शामनियौं UT pulmonary Arteries के सामने 
meras बढ़ जाती है जिससे ٣٥۳۰ cau पर sfera कार्ययार आ 
पड़ता ई | पहले उसमें अति वृद्धि (Hypertrophy) हौ जाती है 
और arg के बढ़ी के साथ साथ या शरीर फी प्राणा शक्ति के घट जाने | 
पर fu उसमें 8۳ (Dilatation AT Failure) का 
ہن‎ छोकर و‎ हौ सकती हें । रौगी की परीका मैं नारि 
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URI की Vital Capacity वैलनी चाहिये, جو‎ की परीक्षा। करनी 
चाहिये ۱ भिन्न fuer प्रोटीन्स की त्वचा में हौने वाली प्रतिक्रिया 


Sur चाहिये je! 271 // y Ht ter e hvi 7 ۱۱6 ۱ Ei TORDE 
am agio) جع ردت دا‎ X | ےےل‎ हे ۱ (ul Wor MELE dt TF gi 4 [sn ۱ 


¿Ty ITT Fi 1 se ES yin 0۷ 2781۳8 ) 
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Co |‏ ل ونا يل همك 
۸ض फ्रम तौ सामान्य शारीरिक तथा नाड़ी‏ 
| || پو दुर्बलता कौ दूर A के लिये ۰۰٠ कौ खुली हवा में दौनी समय‏ 

व्यायाम, मालिश RAT प्रमण्ण करना चाहिये | घृत, TRA, TET | 
TT, फाल, सब्जी तथा Vitamin À और D (Adexolin Cep.or ۷ 
का सेवन करना चाहिये | प्रतिदिन आध्या या शक ST ग्लुकौज ۴ या | f 

qep तथा कैल्सियम मी हैना चाहिये । मस्तिष्क तथा नाड़ी मण्डल की | 
निर्बलता कै लिये caffeine Citrate 2 [۳۲ दिन में वौ बार i 
दी wr सकती है । दूसरा यदि कौई पारिवारिक, आर्थिक या परीक्षा | | 
सम्बन्धी किसी प्रकार की चिन्ता हौ या Té मानसिक QN समस्या || । 
या किता एौगी कै मस्तिष्क wa पर छिपी हुईं हौ तौ مب‎ पता | 
लगा कर उसे दूर ۳۲۳۲۲۲۳ करने का यत्म करना चाहिये | रौगी 


के मन पर पड़े हुये बौ कौ दूर्‌ करने Y Bronchoconstrictor Centre i 
भी शान्त हौ जाता है ! सा कौ बहलाने वाले ad माव इस रौग | 
शान्तं करने में सहायक ۲۲ 5 | Phenobarbitone š ग्रैन की 
Xr दिन भैं क बार लेने से मानसिक ۸۰ शात रहता है 11 
नासिका तथा श्वास मार्ग में शौध रहे FAT 
नासा मार्ग के aer TA से श्वास रोग ۱۲۲ €T तौ eh, शूल 
आदि से सदा बचना चाहिये | जब घर मैं सफाई का समय eT, घर से 
बाहर निकल जाना चाहिये ۱ इसी प्रकार शरीर कौ गर्म हौने के बाद | 
सर्द होने से .نب‎ बचाना चाहिये अर्थात्‌ epu में जाने, गर्म जल से स्नान ||| 
करने तथा व्यायाम के बाद शीत वायु, शीत जल पान आदि से N 
चाछिये । .مہ‎ तथा शीत प्रदेश में रघ्ने से मासा मार्ग तथा श्वास 
मार्ग मैं शौध हौ सक्ता है । शुष्क तथा ऊष्ण प्रदेश तथा W ऋतु मैं न 
मार्ग तथा श्वास मार्ग का शौथ-शान्त हौ जाता है ۱ नासिका कौ 
ہی‎ से ward बचाने के लिये नार्भल सेलाइन से अथवा नार्मल ۴۱ 
ea में १२ ग्रेन ग्लुकोज तथा ४ ग्रेन 5७००५०० मिला के उससे _ 
नाक कौ प्रतिदिन एक दो बार ww शीते रहना चाहिये | अथवा | 
Liquid Paraffin में ६ आध्या WHIM تب‎ : 
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. Prome¢thazine lydroch} er (phanel s A 'मिलि० दैनिक मात्रा में दैना. 
चाहिये | Non-S ecific-/ Pr 


| 
ده‎ २११ Im | 
9711८ MT Chloretone मिला 51 नाक में डालते रहना | 
चाहिये ۱ बातों में ahh, मलबन्धा, جح وو ہت‎ के कारणा 
विक्रम रहता €T at ur दीपक 7۲ लघु 7 arerferay का 
7۳۲۲ करता चाहिये । -रवास मार्ग Š कहीं पर चिरस्थायी शौध रहता 
ST तौ उसके दूर करने के fay Penicillin का प्रयोग 7 
area ۱ रोगी कै पुफुस के अन्डर हवा afera मात्रा मैं भरी रहती ۳ 
Š (उसे Emphysema war?) इसके दूर करने के लिये उसे खुली || 
उवा से ATT. साथ दी बार १५ मिनट प्राणायाम करना चाहिये । जिसमें | | 
RAT श्वास CA पर बल ने देकर, वहि:शवास के समय, बलपूर्वक या छाती | 
के निम्न भाग कौ हाथों से दबाकर मी हवा कौ बाहर Uewp परए बल | 
जना ۹۲۲۰9 ۱ पुफुसं कौ अधिक से 1۳2۲۲ शुद्ध इवा मिलती रेहै इस 
ज्ञात का ध्यान WAT चाहिये ۱ भीड़ माड़ में तथा बन्द कमरों में Wet 
सिनेमा att में जाने से बचना we चाहिये ۱ रात कौ भी جج‎ की fae 
किया खीलकर 55۲ सीना चाहिये | तथा दूसरों की चारपाई से सात 
आठ फुट TT WW दूरी पर सैना चाहिये i सौते समय जब श्वास गति 
Tex कौ जाती Š और yal के fuer वाली शुद्ध इवा की मात्रा कम 4 
et जाती है तमी यह PT تج‎ हौता Š | अत! झुफुसौं कौ TTT i 
से afera शुद्ध हवा मिलती Te इस बात का ध्यान WAT चाहिये | | 
٩۳۳2۲۲ बेळे तथा कसी हुईं TTF या qeq पर सौने से मी घुफु्सों | 
में हवा का 177۲ आवागमन ठीक होता रहता है | यदि कौई Allergen | 
नाक कै द्वारा प्रविष्ठ होकर WUT कौ حم‎ करता हौ cuf क्तु ۳ 
परिवर्तन के समय हवा से आया पराग इस रौग का कारणा हौ या गृह 
चूल से a thr wr वेग हौता star किसी कारखाने š आज आदि 
की TA वाली eT से यह TOT होता ST तो उससे THT चाहिय या || 
इनके बने हुये solutions कै अति स्वल्प मात्रा Ñ Intredermel - ||| 
Injections, है Ê TT । whawy भौजत gent में ate a- | 
rgen, FT कारणा XT इसका पत्ता, लगाने के लिये रोगी कौ ۲ || 
देकर uet कैवल wat [आदि किसी फल [तथा wer] पर कीर्न दिन रखना 
चाहिये । E a सजा gm + WT तौ ger W चावल का आटा या 
Mg [मिला Fra विन देता चाहिये । इस प्रकार प्रतिदिन काम आने | 
बारे मोजन हँ 53 sr se को हे os emm जा A 
कौन सा पदार्थ Allergen का कारणा $/| उसका watt बन्य कर We 


दैना चाहिये अथवा उसे अति स्वल्प मात्रा Š सेवन WW करना चाहिये या 


1 


| 
| 
x 


0. Gurukul Kangri Uni 


Tj २१२ عم‎ 


Milk Z TUT Autohemotherapy 2-20 सीण्सी०-कै AUTE 4 
3 $ ET > दैनै à š q 0 1 
` वार मास द्वारा देने से इस रोग में ater ही लाम हौता है, विशेण || 
स्थायी लाभ नहीं होता | FF (Calci Ostelin) कै त्वचा 


TT qp दिन देने से भी रौग के वेग कै छीने का भय नहीं रहता | 
TTT वेग की शामक चिकित्सा +- 


ہے ہیں e‏ جم tas‏ دج کے ے خر sus‏ جم ید 
سیر ہی ٹم un‏ ات می مد عم حم سے کے انت 


Tu (72 سر‎ 

वेग के क्षारम्भ हीते € Yhdrenalin Hydrochloride | 
3am में १ की FY १-२-३ बून्द त्वचा के नीचे दै दी जायें FUT ۱ 
८ किए २००३० Pete कै अन्तर सै हेसी at तीन मात्रा दै दी जायें या रक || | 
रक TT प्रति WY ढौ st मिनट पर दै की जाय ती सम्मवत! Allergy ۱ | 
से उत्पन्न श्वास TTT VIR, (0edema) 0 ۴ | | 


Worte शौणकहीने से तीन चार घन्टौं के लिये वेग-शान्त हौ जाता है ||| 
20۲0۰23 اماب‎ ५८५। (०१० à è 


| SS Sympathetic नाड़ी मण्डल के उत्तेजक हौने से भी HTN. 
2317 (Bronehudileta sie gial TT Ted Star प्रतीत VEIT 
A^. 
a 


: । वेग कै समय रौगी कौ ग्लूकोज से मीठा किया हुआ गर्म जल 17 
रहना चाहिये | पैरों पर गर्म ةوه‎ बोतलौं के रखने से | | 
TUTTE ۳7 काफी पीने से भी वेग शान्त होता 6۱ afg Adrenal- " 
ine in 011. | Ayoce?) कौ ३-८ नन्दकी मात्रा N पास द्वारा दे 
दिया जाय तो रोग का वेग १२ घन्टी के लिये UT हौ जाता छे | Í 
۲ 1۳3 व्यक्ति में जब पहले ही TFI मार बढ़ा ST हौ हुदय आकार 
में बड़ा ही गया ST या gaa झूल Angina का लक्षाणा मी हौ तौ 
| 33 का प्रयौग fera नहीं करना चाहिये (Riaaobron (Ridd- 
ell)-zT Rybarvin (Rybar) r — quus स्तम्भ ug शामक ST sre 
के संघने से fr वेग aer हो TTD अथवा mhedrine ३1४ ग्रैन के | 
मुख رو‎ लेने से भेग शान्त्त-हौ जाता है | Caffeine Iodide Elixir | 
| कै وج‎ चम्मच की मात्रा में की Q भी आराभ आ जाता है | Phenobarb- | 


| itone. $3 Yo के.देनै d भी वेग کرو‎ छौ जाता है | Isoprenaline- | 
| B.w. Isoprenal B.I.) 

| Sulph.(Neoepinin e Isopral,/ यो Aleudrin FF Isupren (Is- 
| hyd.) 


| opre./ कै. १०-२० 61۸۰ ग्राम की मात्रा में जिव्हा के नीचे दिन में | 
| तीन बार रहने से मी एस रोग का PT शान्त vt जाता है या इसके १ , 
प्रतिशतंक जलीय घौल के घार चार घन्टै के बाद नासिका में Inhalation- 
apparatus के بت‎ छिडको से या FA सै या इसके १०-१५ ति 
शतक got कै नस्य वारा हैले से श्वास का AT शान्त हौ जाता है laare- 


naline (१००-१) कै ین‎ 8७ के ۰ج‎ सीण्सी० मात्राः 
sadi تہ دہ‎ 4) Aminophylline(Cardophyllin) | 
मैं नाक में و ۷ ۲۳۵ - و‎ से भी देष शान्त हो जाता है 1८.२५ | 
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मिलीग्राम कौ १०-२७ Be vara में| या ४० arar ग्लैकौज मैं 


TST IR v शिरा दारा दे देनै ala रोग का वेग-शान्त हौ | 
ا‎ di झाकी ES गुदावर्चि (सपौजिटरी) at १२-१२ met | 
बाद गुडा में प्रविष्ट कर देने से |या इसके u ग्राम को २०-३० सीण्सी० जल | 
में मिला के 11190700 गुदा छारा अन्दर डाल देने से या*५ ग्राम का | : 
बना हुआ सूची वेश TE देने से मी वेग शान्त हौ जाता है । E 


Í 
n 2 
hi! Y 


Aminophylline ۱ गाम AT بش‎ Ephedrine g या 3 j | 
JT Phenobarbitone v Gri परस्पर मिला के देखे दिन मे ३-४ | 


STi पेने से मी इस रौग-का वेग جو"‎ होता Š | अथवा ہے وھ‎ to | 
का TTT की मात्रा 5 ही 'मिलायैं/ या 0 ma >, | 
fafo मुख छारा 3 बार प्रतिदिन SS jc oe \cetate (Corlin, I ; 
५० मिलिग्राम की मात्रा मैं दिने में फल ¢ बार फिर | 
दिन में ३ बार आर TTT २ बार देने से श्वास रौग का प्रबल वेग शान्त 
ST जाता Š | इसके शान्त छौ जाने पर 25 १२5 या २५ मिलिग्राम की 
मात्रा में दिन में २-३ बार ५-७ विन देना चाहिये ۱ बड़ी आयु में इसका 
प्रयीग स्वल्प काल के लिये ही करना उचि 
8) स मिल्क की जा, म A 
द्वारा देने सै छस 37 में کپ‎ लाम हौ जाता Š | رو‎ मी रुक रक दौ | 
दिन बाद फिए ج‎ बार ही Wu दिया जाता है | लाभ तौ इक दौ ہ80‎ | 
r छौ जाता है | À एक qune तक दै सकते Š | या Predhiso | 


" 
४ ¿AT Triamcinolone ¥, T Dexamethasone (Dexac-!' 
mR ELAS & २] 431 Oicq | 


ortisyl) SÍ? 7 चार बार प्रतिदिन Las q Sy Khellin (Viscar- | | 


CORRE ۱ 
ron ۶ء‎ ROO E मात्रा में २-३ बार विन Š || 


दैने से श्वास नालियाँ का प्रसारक हौने से इस रौग Š दिया जा सकता है। ||| 
area कै देने से भी श्वास कलिता ड दूर हौती है । श्वास नालियौं | 
S ther हुये چم‎ श्लेष्म द्रव कौ जौ इस रौग का कारणा मानते हैँ वे कफ || 
aras تلد‎ कौ हितकर कहते हैं अतः उसे निकालने के लिये कफ gram 
arorfer दैनी चाहिये । तथा उसी में स्तम्भ शामक 
atsrferat मिला कर देनी चाहिये । उवाहरणाते 
३ FT अथवा Wi स्थान Wanmnonium Chloride 
८ गैन, WT potassium Bicarbonate W मैन, Tincture Lo 
elia Aetheris ९० W^, Tincture Stramonium {0 बुन्द; x 
१० FFG, Extract Grindelia Liquid 


१ Mu, रैसी सक मात्रा 


Cortyl) 


है | Corticotropin (A.C +] 


विन में 


(Expectorant) 
(antispasmodic) 


Potassium Iodide 


Tineture Hyoscyamus 
३० बुन्द, Syrup Tolu. ९ RM, Aqua Ç 
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मिला कर अति दिन एक ۷ aT 

Hi ٹم نما‎ o wa f a. hr Hu 21 

STi दे सकते Š J Cleave od e । राव कौ 

henobarbitone, = 58 Jo तेने से ही इसके वैग का मय नहीं 

a * 

"UIT | पात कौ Calcibronate की गौली या एक ST 
ली efe ) 
गालो एस्पिरीन की लेने से TTTGelcium (Calciostelin C०193 
$4 ams € तो یم تچ دساف‎ OR e eC Ald ela Ines 100۱۵۵ 
ITS था ہچ‎ राग का SAT बन्द छौ जाता 3 rar 

प रात्री का माज जल्दी से लेना चाहिये तथा बहुत थौड़ी मात्रा N CAT 

बा।हय 2 EL say It وہل‎ 1 ۹ 1 «n» 20%) E À 
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۳۳ o BF سا ا رک‎ C DeC, ۱۹۱۸ & ہ١‎ AN اھ‎ 1 
ت2‎ श्वास रौगी की श्वास 


या vaa नियामक केन्द्र मे एक सहज वातिक दुर्बलता या प्राणा शक्ति 
की हीनता रहती है जौ शरीर WT FAT कर देने वाले 77011 से जैसे 
अति शीत सेवन, Rear, रीगाविजनित FRET, gata आदि से 

या किसी विद्ञौमक विजेते द्रव्य के झ पर दुष्प्रभाव क से प्रकट छौ 

जाती है । wg प्रकार जब श्वास नालियौं, विशैणत; FF श्वास = 

बढ़ी हु ई हौती है तब उनमें‏ ہہب मैं वातिक दुर्बलता या‏ 0خ 
कफ कै बढ़ जाने से स्तम्म का FETT उत्पन्न हौ जाता है | उनमें £५, f |‏ 
जानै अर्थात्‌ veu TRT के मार्ग के 57095 छौ जाने ۳‏ سو 'स्तम्भ हौ‏ 
श्वास gar का वेग थारम्म छौ जाता है जिसे श्वास रोग कहते हैं । |||‏ 
कफ acta या दैहाग्नि कौ =s ac देने वाहे WWW नाना 77701 से |‏ 
arent के अति सैव और अम्‌ कले š जब |‏ پیم जैसे शीत गुरु‏ 
शरीर मैं कफ दोग RUU या आम ٌ۱ qg जाता Š तब श्वास |‏ 
ना लिया कै स्वभावतः Pda होने से यह बढ़ा छुआ कफ दौण वहां पर‏ 
शूल, ET तथा अन्‍य 8‏ جج ही अमिव्यक्त छौता है | इसी‏ 
के श्वास arg ढारा अन्दर-एफे आने या मानसिक ٠۰۰.3 |‏ ےی 
द्वारा या शरीर ۹۰×۳ को हीन करने वाले अन्य 7073 के‏ 
द्वारा श्वास नालियाँ में arg प्रकोप विशेण हौकर W एवं वहां कफ‏ 
संचय के होने पर यह रौग ETaT है | इस प्रकार चरक ने श्वास नालिय‏ 
मैं वात, कफ दौ 1۳ OTT की वृद्धि कौ wq रौग का कारणा कहा‏ 


8 । جوع‎ तथा वहा है कि कफ मिश्रित वासु के द्वारा श्वास नालियाँ | 
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ir, aa, Tame, जीरा sm गर्म जल हितकर होते हं । उसै वशमूल 
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कै मिंच जाने से यह रौग हौता है |“ (۱۰۰ 

5120172) | 

57 Hm कफाध्यिक TT रौग तथा 5 | 

वास रोग प्रशानतः St प्रकार का यह रोग हौता है | ٩۳۲۹ | 

रोगी बलवान तरथा ہ۳[‎ दुर्बल हौता है p नवीन रौग area है, 

पुराना हो जाने पर यह suTeq हो जाता है | रोगी FM हौ तौ 
भी ua रोक ठीक नहीं होता | 


लक्षण्प ¦= 


छस रौग का वेग امج‎ -रात कौ हौता है | 
aaa इसे 1۳15 में तमक श्वास कहा है ۱ اہ‎ हुये रौगी कौ श्वास 
लेने के लिये उठकर बैठ जाना पड़ता है ۱ पहले श्वास ۳2۲۲۲ काल STT 
होता है "फिर जब qu कफा निकलने लगता है TT का वैग MN 
लगता है । (aoi चि०1 १७) 
चिकित्सा ¦= 

Thr wr FETT €T, रौगी & बलवानहौ ۲ 
रौगी की पहले gç झौछान चिकित्सा करके फिर TPT 7 
करनी aT | रौग वात प्रणान हौ, रोगी निर्बल हो चौ रौगी की 
पहले से ही संतरण चिकित्सा होनी चाहिये | साधारणतः इस UT 
की कफ, वाल ۴ चिकित्सा हौती है erf रोगी कौ g ऐसी औ आ|| | 
देश, काल, ہہ‎ विहार आवि मिलने चाहिये जौ وو‎ तथा कफ ۲ : 
शामक ef । दूसरे wat Hat शरीर कौ «fene करने वाले et, परंतु ||| 
इतने پچ‎ शीत Terrer न हौं कि वैहाग्नि कौ कम कर देवें । वै इतने. 59 
लघु, سی‎ और war भी न हौं कि शरीर के wudq 3935 हौ जाये 
eg ہن‎ में तो wor की शान्ति की अपेषा वायु की शान्ति पर ET | 
बल देना चाहिये | (do ۱60 1५६१) 
इस प्रकार श्वास रौगी कौ प्रायः सतर्क MEN 
fort चाहिये । उसके लिये पुराने चावल, E, FUT, मूग जा, 
माँस, ga, تج‎ THE, WIT, सौहाजना, BHT, TIT, आए, ۰ 


| 
| 
x 


या aq هودن‎ से पकाया छुआ जल AT चाहिये ۱ तथा लाल भिरच+ तेल, | 
ہے‎ ई, ser, गुड़, at ue पदार्था + शीतल tet, दही, UTE, m 
आनूप मांस के सेवन से बच्चा चाहिये ۱ बल्य rhe ۵ | 
स्वर्ण, gat आदि & योग श्वास चिन्तामणि qu, या uni पौटली 

aris, श्वास रौगी के लिये हितकर हौते ۱ Ahern मैं से 


२१६ foe 


का प्रयोग fm छौता है । वासा FORT, अवसेह, आध्या तौला की 
मात्रा में दौ बार देवें या वासादि क्वाथ (TOT, FFT, FTE, 8517-١ 
समान, Wed, लाण्ड डालकर) fears । या वासा gq (वासा क्वाथ १६ 
घृत ४, वासा पुष्प १ भाग से बना घृत) 5 wii पुष्कर मूल या | 
कषु TT कौ मी इस ver के लिये उपयौगी कहा गया है | इसके लिये | 
Warts चूर्णा (काकडा fat, ats, fuir, THT सूल, AL, मरिच, | y 
TIT समान समान, साण्ड qd तुल्य ایس‎ हरीतकी तथा FUR z| | 
* से किसी का प्रयोग किया जाता है | दक्षमुलादि ga (वशमूल २५६ 0 | 
Ti घ TIT Š हु काय कर उसमें पुष्करमूल) FA, TT, Treat, ا‎ 
Tk, हींग १-१ तीला Perro yu घृत पाक करें) या तेजौवत्यादि | 
घृत एमालक्गनी+ کو‎ पुष्कर मूल, یت‎ Prony, चीतामूल, वचा+ | 
ser, atria TOT, Pros, तालीश पत्र, जीवन्ती, Wd तामल की, 4 E 
WS fT, wey, पलाश प्रत्येक १०१ तौला, हीग ` तीला, घुत ६४ i 
तगैला + जल २५६ ato घृत बनायें) कौ १-१ तौला मात्रा में विन मैं तीन 
बार duws पिलाना चाहिये ۱ arg ٦ शौगियाँ के लिये ga विशेण 
उपयोगी होते Š । जीवनीय घृत भी arg शामक हौनै सै बड़ा उपयौगी है । | 
काली भिरच भी इस रौग के लिये ठीक है.। उसे-बराबर मिश्री से PRT [a 
wer ater दिन में कई बार लेना चाहिये ۱ सौमलता का ١٤۹ 3T 
(20 सर जल भे ७ पैर TE, २5 पैर शहद, 51511 २ ۶9 सीमलता तथा Í 
कासा २-२ पाव, ہہ‎ qd मध्युपष्टी, TTT, WE ۰ ual) 
بت‎ पत्र, FORT, GAT. ३-३ छटाक, घातकी २ पाव डालकर बनाया) 
१-२ तौला की मांत्री में लाभदायक Tar जाता है। ا‎ ۴ की दवा || 
qar Š fra की आभ्यन्तर त्वक का PT १३ माशा TAFT 
त्वक की जनाई राख शठ माशा मिली हुईं छौती है | इस मात्रा कौ रात 
१२ बजे तक wq पूर्णिमा की 1 y लौहे या ۳۱ के पात्र में रखी | 
हुईं बीए मैं मिलाकर खिलाया जाता है ۱ रौगी कौ विन भर निराहार 
एखा जाता है | खीर ae के बाद जल नहीं पीना चाहिये | यह खीर ब 
गाय कै es सैर ger A SS तौला पुराना चावल 32 arar FAT मिलाकर 
लौहे की खड 757 में बनाई जाती है । सीर हेने कै बाद रौगी कौ घूमने 
के लिये कहा जाता है । २ मास तक ہا‎ गुड़, चाय, गुरु पौजन वर्जित है 
ga दिन तथा रात कौ -बिड्रा भी वर्जित è । w रौग में gery कौ दै 
की मात्रा मैं तेकर श्वेत जीरे ३ माशा के सांथ पीस w छान कर सप्ताह Ñ 
gx विन मंगल तथा एतवार कौ GE काल तक पिलाया भी जाता Š | | 


का प्रयौग नाता रूपौं में ۳ में होता है । मल्ल 


5 


Smee: 


TOTO al 1 ú -0. Guruk angi 'el 
> 


سح 319 ?= 


दिन में ३ बार दिया जाता है । सौमल ws माशा कौ वंशलौक्ष तथा 
भित्री एक एक तौला में भलीप्रकार मिलाकर wa 57 को रुक रपी की 
मात्रा Š मलाई के साथ विन में «T बार दिया जाता है । श्वास گی‎ 
रस भी दौ रची की मात्रा में तीन बार प्रतिदिन दिया जाता है जौ || 
uc का ही र्क प्रयीग है air शान्ति के लिये वेग के समय wae १ <| 
PNET के साथ बनी गौली E बाद जल से ہم‎ दी | 
जाती Š | 


TET t= (Hiccough AT Diaphrgmatic Spasm) 


دی ہے e‏ 
......... لا مت سے می v... ES‏ می A A‏ م सास‏ مس وم s u.‏ کے ہہ جی وب کی کید سی s आप e>‏ وم حم w‏ مہ سے <a w‏ 


| 
GTETUTA) जब श्वास महापैशी (Diaphragm ji 
dats करती है तब ds कपाट (Glottis) खुला हुआ हौता Š ! जिससे 19 
श्वास अन्वर आ जाता है p परन्तु कमी कमी इस मांस में अचानक और || 
aaa पर نول‎ data et जाता है-और बार बार संफणे संकौच (Spasm) i: ; 
होने लगता है और क्‍योंकि इस संकौच के समय कंठच्छद या कंठ FATE | 
(Glottis) बन्द हौता Š और sew: श्वास सहसा रुक जाता है, | 
जिससे "few जैसी आवाज سم‎ "हौ जाती है,+ इसे हिवका कहते چ‎ । || 


b 


इस मांस RIT की नाड़ी (Phrenic Nerve) 4 fue या तौ || 


11 
ie 


आमाशय या आत या यकृत या Diephregm पर चढ़े Pleura Š या x 
उदर (peritoneum) में सै थाता है । अर्थात्‌ पेट मैया ata 5 हवा | 
at जिससे उनकी दीवार पर दबाव جج‎ हौ या Pleura मैं t 
FRA! 21०३४८०६० पर YF उसकै माग में चाय रोग जनित शयं 8 
हौ या هيد‎ पर re हौ तौ दिका हौ सक्ती है । आंत ||| 
پچ‎ जनित far हौ या ۴ भें किसी प्रकार का ٠۰۸ दौ ||| 
जैसे हिस्टी रिया हौ या वहाँ छाय जनित Meningitis "T Enceph- | 
مو‎ Par Mast या वहां ads हो तौ भी 7१००1५० नाड़ी THE | 
ser हौ सकती है | Tee पुफुसावकाश AT Mediastinum % 
fra लसीका ग्रन्थियाँ में किसी में चाय रौग जनित ۳ हौया | 
द्धं Š ENG DE केन्सर जनित ۳ हौ तौ एक phrenic TST} 
reper हौ जामे से fuer हौ सकती हैं | "चिरस्थायी ہو‎ रौग में || 
qa विश संचार (Urania RT Tg ज्वर का विण ररक्त 8 
gare कर जाय,तौ भी उस विण के इस नाड़ी पर दुष्प्रभाव ۴ 
er सकती हैं पर यह TFT TL साध्य हौती है ١ 


चिकित्सा $- 


em c m چم‎ 


| 


कारण कौ दूर करना 


चाहिये ١ 
ITOT का पता नहीं ` T 


w. 
LI 


k 


[ eae, 


T1385 ol 


के कारण हौ तौ تہ‎ जल मैं f ४ बुन्द Clones و‎ "UT Coju- | 
put Oil. Mater arema डालकर पिलाने से तथा बस्ति कर ة‎ | 
से आराभ आ जाता है | या g مم ہے‎ के तैल की साण्ड के 
साथ दै सकते हैं | Ammonia कै ےب‎ सै भी श्वास महा पेशी का 
fea ۲۳۲ हौता है ۱ मस्तिष्क तथा नाड़ी मण्डल के विद्धौभ कौ 
शान्त करने के लिय Phenobarbitone $5 गैस मात्रा में q सैया 
EL ۱ (Neo wo 

CTR] WTHS an खाशा ostia ° YOO GFT q 0 न्द की 


Wings H9 | ب‎ ¡DAGA A 0 8 १ 


TTT 8 ३०३ घन्टै पुर देने A) AT atropine Sulphate.-7-,77- 
7 200 १०० 


मात्रा मै त्ववा द्वारा देने से या Papaverin १० Yo Wa naa وا‎ 


1 | 
1 4 


pus ETT दिन में तीन बार या ५० भिलिग्राम मात्रा में मांस ۲ 


ST RAT छारा yo wa बार देने से आराम जा जाता * | prom 1 E. 
azine Hydrochloride (Sparine) ` भी ا‎ प्रकार इतनी मात्रा ۲ 


7 


š 0و‎ Š | 
۳5 में हिवका :- 


جو عم ےج ہمہ ہد FUP ADR me AUR (AR NEP‏ بب مج مود جم جب 


शरीर में उसके निर्बल €T जाने‏ وه 

& या उसमें किसीरौग विण कै रहने से वायु की वृद्धि या प्राणा शक्ति 

+ हीनता छौ जाय और यह निर्बलता falera: श्वास 7 i 
(०1९१००६०) — में हौ और हेषी अवस्था में श्वास-मार्ग ब अन्न मार्ग | 
š कफा का - ET हौकर उनके मार्ग में ون‎ er हौ जाय तौ € o 
sa हैं। TY 1 E 
dT यह रौग शरीर तथा श्वास मार्ग 8 वायु की वृद्धि सै हौता है तथा | | 
ator रूप में शरीर में विशेजत: श्वास तथा wer मार्ग में कफ ||| 
و‎ से हौता हैं.। वृद्धावस्था # या किसी و‎ OT में या शरीर 5 
उत्पन्न جع‎ 3 कारणा इस मांस पेशी में स्तम्भ होकर जौ ۲ 
है वह ara कही गईं है । छाय जनित fear युवकौ هل‎ है | 
| : (Ho 1 चि०।१७) و‎ (सु०।उ०।५०) 


و 


| एक atar ey मैं या मध में थौड़ा लवणा | 
(लाकर "पिलाने या दशमूल बवाथ में मध्य मिला के पिलाने से तथा कार्ल | 
मारिच व हींग व राल क्षा ध्यूम नाक भ देने से या ےسج‎ FÊR u 
घुत व जल का नस्य दैने से جج‎ शान्त हो जाती है ١ निरन्तर TA | 
ب‎ वाली हिवा में मयर पिच्छा भस्म, du AEN, ST कौ ताला “4 
fwexfr तथा जिफला की 317] gehe ws ww तौला मिलाकर 


Y 9 


C-0. Gurukul ngri University Harid war Collection. Digitized bv Sa Foundation USA سس‎ a SQ PAS ۳ 


Y 


--i کی‎ 
Y 
उसकी एक माशे की मात्रा a दिन मैं तीन बार देते रहने से | 
या वाप्र भस्म २ चावल मात्रा मैं मघ्टु, काला नमक, निम्खू एस के साथ | 
"ETT सै या सूत शेखर एस (पारा, TTT, CWT, TAT, सुवणा | 
मस्य) 2۳۳77, त्रिकटु, evar बीज, Abas, शेस भस्म, Wu, 1 | 
rfr, समान समान कौ भुंगराज रस की अनेक भावसा) कै w ढौ | | 
रची की मात्रा Š दिन में جو‎ तीन बार देने से या ताम्र Ter, GOT T 
मस्म, सुक्तापिष्ठी, समान समान कौ मिलाकर ہے‎ के साथ एक रची | 
मात्रा मैं वौ बार प्रतिदिन $3 से پچ‎ लाभ हौ जाता हैं । 5351-7 
दि ga, जीवनीय घृत, पिलाने से T नाशक कहें गये ê | 9 | | 
-रौग जनित feat, equf बसंत मालती तथा पौष्टिक ۹. पान | f 
से डीक हो जाती है । रोगी की प्राणा शक्ति कौ बढ़ाने के लिये उसे 14 
que Ha भौजन तथा TEL, TET, TET, و‎ THOTT, "fr, | 
लवप्ण, ہہ‎ मांस, तथा कौई निक़राजनक औषधि दी जाती है | 


ai 


यह TT हमारे वेश में सुलम Š परन्तु पहले 
पहल Weingerten ने १६४३ do Š وب‎ में इसरौग की औरे हम 


ध्यान fusrar | उन्‍होंने BIT नाम Tropical Eosinophilia 
qaar तथा यह TTT ۲ TR के प्रैयोग से यह रौग अच्छा 


ही जाता है | उसके बाद नाना गर्म देशा Š इस रौग के हौने ۹ 
rt at अंब wg TPT a Pulmonary Eosinophilia qud š l ۲ | 
यह TT TTR: २००३० वर्ण की आयु के | 
af खांसी के له‎ के रूप में ۳ है | बालकौ में भी हौ ||| 
sar है | ये खांसी की दौरे रात कौ या उसके पिछले भाग y یم‎ 
त! उठते Š और बहुधा sara qu से FF होते š । परन्तु श्वास 
vir मैं श्वास कौ बाहिर A के समय जौ 7۲ हौती है वैसी 
ey q में नहीं हौती इस रोग में शुष्क सांसी का 18 दोरा रात कौ 
erar है ı जिसमें बहुत खासने के बाद 97 7 157 WT ٣٥۹ 
سم‎ है ۱ श्वास TT कै वैग में खांसी अन्त में छौती है | इस ۲ 
के वेग में खांसी प्रारम्भ से अन्त तक vell है । खांसी के साथ 5 एक || 
8 rat की सी आवाज (Wheezing) भी सुतती है سی‎ 
श्वास लम्बा हौता & श्वास FT wr 1۳۲۲۲ सायका लिक 
ज्वर ६६ या १०० 987 तक हौ जाता है ۱ TTR और TF 
के ल्ञाणा मी हौतै हैँ जिनके कारण शरीर मैं कृशता 7 we 
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रौग महीनों या वर्णा तक रहता है । कमी मन्द हौ जाता, कमी प्रकट 
हो जाता है | इस TT का भ्रम .تب‎ सै हौ जाता है । 555 1 
جن‎ शिखर की جج‎ करै पर उसमें ठौसफा (Consolidation) के 1 
तक्षाणा नहीं मिलते, ना ही.2-३७छ दारा جم‎ करते पर उसमें | 
कोई WSTUT पाया जाता है | इस TT कै X-Ray faa मे Bronchi- | 
al e या Bronchial strladtions का लक्ताणा अर्थात 


रवास नालियाँ की छाया का लक्षणा (सम्भवत; Peribrenchiel Fib- 
rosis. के कारणा) स्पष्ट होता है , पर उसमें दायरौग सूचक 7 
Te geret wwe पाई जाती हैं । wra रोग के समान इसमे 57] या 
नाड़ी गति तीव्र नहीँ हौती है | उसके समान खांसी दिन रात wo 


1 


۹ 
| 


rs कौ ही विशेण हौली हे | थक मैं छाय जीवाणु भी नही पाये जाते 
3 रोग मै रका की परीक्षा! करने पर श्वैत कण्णों की अति वृद्धि 


(Leucocytosis) का مب‎ पाया जाता है ۱ (श्वास रौग में || | 
zi लक्षण्ण नहीं पाया जाता) ¿au 7011 की वृद्धि Zosinophils ۱ 
fr वृद्धि के कारणा होती है । रक्त के प्रति ufum मिलीमीटर में ३ 
कपर की dear १०५ २०५ ३० हजार या ad मी afera हौती है | 
जनमे से चौथाई mer के या ويه‎ भी अधिक Eesinophils AA | 
हैं | दूसरे श्वेत कणा लगभग ania संख्या मैं होते हैं तौ Neutrophils N 
की 381۳۳ Lymphocytes s; TTT 8 हैं | यदि प्रति 06 li 
भिलिमीटर TT N Eosinophils २००० Y अधिक हाँ या २०५३० ۳ 
yo था ہ۲" ہچ‎ ۶ हौँ तौ इसी रौग का सन्देह करना चाहिये | 
vd TTT y Im 2707۲] का Sedimentation Rate भी बढ़ा हुआ । 
होता है । wp २०५३० या ४० मिलिमीटर uu. प्रतिघन्टा 1۱ u 
पुफुस की परीका करने पर उस्म Bronchó Pneumonia के से THE | 
eu हैं | उसके fra ATT पर males सुनाई पढ़ते Š ۷۷ | वहिं x 
इवास लम्बा GTS पडला है | arg est में विधमान ٩ Š ७० Yo 
so Y 1۳2۲ Eosinophils होते हैँ | वहां की रक्त آ0‎ 
gr से भरी हौती हैँ । कुछ एक 7 की आंत मैं कृमि (Round या 
مو ایی‎ MR जाते Š | इस रौग का FMUTMMicrofilaria 
का एक मैं संक्रमणण कर जाना Š | इसे रोगी 158 ۰ लोका || 
ग्रन्थियाँ मैं दैला गया हैं ۱ इस कृमि Larvae š कारणा ही تو‎ 


4 विकृति ہو‎ यह रोग होता है । ९: RR ann ۰ٹ‎ 
Adern ¿Aa d امبف‎ n su मिलेत “ 


.> 
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सप्ताह में १ बार शिरा दारा दैने या Acetylarsen 4 WAR 
सीण्की० फिर २ और ३ सीथ्सी० के प्रति सप्ताह में एक बार मांस 
52۲۲1 देने सै ६-७ इंजेक्शन में पुर्ण लान हौ जाता Š | Leucocytes 
Aa संख्या नार्मल हौ जाती है + यथापि Eosinophils 8۲ 5 | | 
संख्या Bi afera qe जाती है | इस बीजा की प्रति सीण्सी० š | 
२० मिलिग्राम या «ou ग्राम कै लगमग Arsenio हाता है | مب‎ | 
कभी प्रथभ एक दौ 0 Se 2 वर्ग 
कभी प्रथम एक दी Sea के बाद ۲۳۲۲ का TT बढ़ जाता है पर बाद 
में लाम جج‎ होने लगता है | इसी प्रकार Leucarsone (M & 8)की | í 
गौलियाँ कै दिन मैं २ बार وي‎ द्वारा ۵ सै भी लाभ प्रतीत हौता है। 6 | 
way अथवा Acetarsol at Carbersone कौ ۰۷ ग्राम य 4 
t NN "e 1/۲ 
३ ग्रैन की मात्रा Š ZR SX विन में दो बार+ एक ||| 
सप्ताह तक के समय के लिये विया जाता है । ہ۹‎ gigi पर कुछ l . 
काल बाद फिर भी यह रोग हौ सकता Š | TS फिर Arsenie | 
के प्रयोग सै ठी aud atl BIENEN EA. E 
कै प्रयोग से ठीक छौ जाता डे ١ परन्तु इसरीग को छक es और नवीन || 
d byg yy whale ^ _ rates BDH. | 
atsrfer (3) Diethylecarbamazine Cit/(2) (Herogen/Citraza ts 
Xe dike 1 il 
Hetrazen) NNUS ... है। इसकी १०० मिलिग्राम की 
मात्रा छुँ कौ विन में तीन बार ८-१० दिन तक nita बाद दिया जाता ||| 
है । परन्तु लाभ at مہ‎ दिन ही प्रतीत होता है | रक्त Š Eosi- | 
की मात्रा भी नार्मल हौ जाती है | Arsenic. Û 


| 
| 
| 


7 


nophils EN 


मूख के नष्ट हौ जाने तथा Dermatitis होने तथा वृक्‍कों पर 
दुष्प्रभाव पढ़ी का मय vem है / पर da A | 
इसी प्रकार Banocide (8«1«) 3| at Diethyl Carbamazine Fr 
-अनि दौ गौलियाँ के विन $ तीन बार १० fus तक दैने से मी यह TT 
अच्छा हौता है । इसी FiTUjorethylcardenazine wt Uni-carb | 
zen (Unichem) ५००-५०० fafo के माँस ہج‎ १०१ सप्ताह | 
बाद चार्‌ बार ÛÎ से यह TT अच्छा ही जाता है (Cek (een । 


€ हज Oa Ein (थे Xe Ain Talk 
ار‎ ۰۷٦ AV भी उस रोर के vara रोग के लिये | 


समल फा प्रयौग हौता, है । अर्थात्‌ मल्ल सिंदूर कौ جه‎ रची की मात्रा | 
S या सौभलर त्रि को (६० में 9 दौ रती की मात्रा ۳ | 
इवास कुठार को वो रपी की मात्रा Š विन में ३ बार घृत कै साथ 3 


E 
2 


| 
fear जाता है | 
कास UT $- Bronchitis: 


جج جو دب کے M»‏ ہے tt wa‏ مو ate om पक‏ میں وبين काम‏ سے 


dii कास Trt = Acute Bronchitis: 


eis apa eee ويسم م ع اس سو‎ LE A sasa atte IL n i à 


श्वास मार्ग का कार्य t- 


«e.‏ ہم میں ون t ntm‏ میم میں من وین साफ‏ مین وی 


नाहर Rm वाली श्वास वार 


- تی‎ nasa दरक < 


के कण तथा जीवाणु भी TT मार्ग में مغ‎ करते Š । ۳ ۰ 
गते आदि कन मार्ग bur तिरहा ہج‎ हुआ है तथा उसमें virer ×ع‎ इतना | 


(Mucous Glands) Heft वाला श्लेष्म प्राव उनकौ पकड़ कर नष्ट कर | 


== Qi 


डौता है कि ये सब ऊपररही पकड़ fay जातै हैं | और WE (Larynx) 
कै नीचे के श्वास भार्ग में नहीं पहुँच पातै | गले (Pherynx) के ऊपर के 
भाग में चारौं और इतना अधिक जौ Lymphoid Tissue रहता TIA 
वह भी द्वार पाल के समान बाहर सै art Hae TST आदि कौ 5 कर (۳ 
नष्ट करने का कायै करता Š ۱ तथापि यदि कौई जीवाणु या कणा श्वास 
नगलियाँ मैं प्रवेश काते हैं तो वहां की श्लेष्म कला की sira ग्रन्थियाँ 


Sar है | FT कता कै अन्तस्तर (Epithelium) के Cilia Wa वाले 
ta ऊपर की और गति करते रहते हैं । उनकी इंस गति ۲ stato 
IT कण्ण जौ ar प्राव के साथ मिश्रित हौतें Š ऊपर गले की और ETR E 
یج‎ जाते ı इसी प्रकार श्वास नालियाँ में waqraq; ws Jed सुल गति 
Té ET देर के लिये उठती एहती है जिसे Bronchial Peristalsis ۶ 
कहते हैं | यह वाह्य पदार्थों कौ ऊपर गले की और फकती रहती है । | ١ 
श्वास TTT के अन्त!स्तर (Epithelium) में रक्त वाहिनियाँ मी ||| | 
ب‎ मात्रा मैं विही रहती हैं । जब बाहर से ate | 1 
qet पहुंचता है جو‎ झ TT वाहिनियाँ कै ढारा vad WT(Leucocytes) 
भी वहां TT मात्रा 3 पहुँच जाते FIT phagocytosis के š | x 
उन्‍हें नष्ट कर दैते हैं जौ m a M वै भी श्वास नालियाँ की दी 
है -वियभान ud er ۸ के बारा tag लिये जातै हैं ۱ इस फ्रार 
जब तक yara नालिया स्वस्थ अवस्था मेँ रहती Š कौई जीवाणु वहा Wu 


रोहणा नहीं कर पाता | 
प्रायः जुकाम( Cold) के Virus या श्लेष्म 
(Influenza) कै Virus का संक्रमण 7 खांसी क्षा एौग हुआ | 
करता हैं अर्थात संवासं नालियौ Y viral Infection हौकर 6 
होता हैं । परन्तु बाव में नाशिका गले आदि में विधमान जीवाणू 


आरम्भ 7 
Influenzae , Pneumococcus , Streptocoxi|| 


at, 7 Haemophilus 
aT और कभी fl Neisseria Caterrhalis Staphylococcus W 
का dor हौ जाता हैं । श्वास नालियाँ की साध्गारणा जीवाण्छु प्रतिः | 
rens WT के कम हौ जाने पर ही virus WT qudd जीवाण्पुज़ों | 
का संक्रमण्ण हौं सक्ता है ۱ हसी लिये आदत qur शीतकाल मैं सहसा शीत 


==, २२३ سس‎ 


शक्ति कम हौती है खांसी का verser पाया जाता है ١ fügt 
कै थतिरिक्त बड़ी आयु के व्यक्तियाँ में विशेणत: हृदय रौग से झुर्का | 
get में थौड़ी सर्दी लगकर ही सांसी का रौग छौ जाता Š । अन्य | ! 
TTT के sga wa में जैसे م6‎ विणम ज्वर, ہ۲‎ में >> «Je 
मैं, मन्थर ज्वर मैं भी श्वास नालियाँ मैं संक्रमणा हौकर सांसी का. | 
हौ जाता है | 

ऊपर ऊपर की बड़ी vae नालियौं की 
بس‎ कला में जीवाण्यू या Virus FT संक्रमण्ण होने पर अंतिम 
मैं جوع‎ संचित छौ जाता TR (iucous Glends) की 
प्रणाग लिकाओँ (Ducts) के सूज जानै कै कारणा VEU उनसे हीने 
लैष्प ज्राव बन्द छौ जाता है حم‎ श्वास नालियाँ qus हो जाती 
। इसे इस VT की प्रथम अवस्था शुष्क अवस्था (Dry stage) E | 
€ | फिर शीघ्र ही श्लेष्म ग्रन्थियाँ में सै re gra या FE की 1? 
حا‎ हौ जाती tef ये सूजकर बड़ी बड़ी छौ जाती li 


|| 
| 


e 


$ । पहले पतला FT प्राव (3५००१6 Exudstion) TE 
"फिर वहां 7 TTT (Leucocytes) के afera मात्रा मैं 


संचित ठौ जाने से यह TTET (mucopurulent) हो जाता है | | ' 
وج‎ श्लैष्म ग्राव की अवस्था कौ (uucoid Stage) कह सकते Š | | | 
इस निकलने वाते प्राव ب۵‎ श्वास तालियाँ के अन्तस्तर (gpitheli 
un) कै सँक्रमणा के कारणा मरे हुये सेल, سس‎ तथा श्वैत कणा मिले || 
ay हौतै हैं । श्वास नालियाँ मैं जीवाणए ۲و‎ होने पर vagus 
कै y संशावाही qaf (Afferent Fibres) के 3۳7, इसकी ۹ 
محمد‎ कौ होती है और वहाँ से इस संक्रमण्ण के निराकरण के 
उद्देश्य सै खासी की ۲۴۲ (Cough Reflex) होती है अर्थाद्‌ | 
जब श्लैष्प कला कै Thre (cilia) TAT कार्य prar नहीं कर | 
पाते at उनकी सहायता कै लिये जांसी उत्पन्न हौती رف‎ ۳0۹0۹ 
ہہ‎ ससी तब उठती हें जब श्वास मार्ग भे अथात्‌ गले, कंठ, || 
ag नाली, श्वास नातियौँ या पुछुसावएण्ण में कहीं पर कौर विषाः | 
भक TOT छौ । विषागैभक कारणा जीवाएएु संक्रमण + بی‎ snl 
कोई RW FA (allergen) कौई A: 
-निक द्रव्य हौ सकता है । | 


7 


4 
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खांसी का रौग प्रायः जुकाम का ही एक भाग 
हौता Š । उसके virus ` के TT Š संचार कर जानै (7०5७९०५७) कैं | 
कारणा शरीर में भारीपन, TFT (Malaise) ६६ या १०० TT तक | 
का ٭-‎ हृदय गति, नाड़ी गति, तथा श्वास-गति की कुछ तीब्रता और | 
श्वेत wort की چ‎ वृद्धि हो जाने के लदाण्ण दौ जाते Š ۱ जुकाम के इन x 
07+ के प्रकट होने के ats समय बाद अर्थात्‌ qut दिन खांसी wet 
लगती है जौ पहले एक दिन कै लिये que ew और तंग करने वाली हौती | ; ] 
है । सासने से गते तथा afa छाती के कपर के भाग HW fT (soreness 4 
Pat ES "B 10 at efl 11 ۸۲ ریطشصہ‎ A hte] d) d 
की प्रतीति हौती है।। श्रवणा यंत्र बारा सुजने से रवास प्रश्वास की STATS | 
a TE सुनाई पढ़ती है | वहि:श्वास कु लम्बा FT है । THT एक 
दिन के बाद पहले पतती और चफीली مسجم‎ बलगम कठितता से 1 
ueri जौ शीघ्र ही मात्रा मैं अशिक sfera हौती जाती wd q 
गाड़ी हौती जाती, तथा सुगमता से निकलने लगती है ۱ तब सुनने से 
males की ध्वनि सुनाई पड़ सकती है । 
इस प्रकार तीसरे दिन कै लगभग जब बलगम निकलने | 
संगती है तौ इस रौग के प्रारम्भिक विष संचार (Toxaemia) | ۱ | 
awr fü TFET (Malaise) तापमान की वृद्धि आवि शांत हौ जाते || 
2 fore सांसी तथा बलगम के लचाणा मी ८-१० विन तक ठीक BT जाते |: 
€ । यदि किसी शिशु या वृद्ध व्यक्ति मैं ज्वर तीसरै+ चौथे विन भी बना ۱ 
रहे رصم جوع‎ सुशक ही रहै ती ater इवास नालियाँ में शोथ के wer) 
WATT कर जाने अथात्‌ Bronchiolitis की आका करनी | | 
arfa । इती ware यदि किसी gra में झुश्क खांसी सै अध्गिक ||| 
चते ती کو‎ TUT की आशंका करती चाहिये । बालक मैं सुशक खाँसी | 
रात कौ उठे نم‎ ۰۱9۶ areas तौ 
Mediastinal Glands S uy vu, बढ़ी आयु Ü त्रम करने पर 
ہے‎ फ्तली qg बलगम घिरे TT 7 rr, प्सली में 


खांसी उठे; 
Pleurisy, बालक d खांसी के 


के साथ owe 8101 इठे तौ |‏ ہے 
ara उलटी er जाय dT काली साँसी का wee कँ । l‏ 


1 
M 


catarrhal ,Bronchitis winter Cough:= | 


a مو‎ t t nm 


पुरानी सांसी का रौग प्राय: ४५ वर्ण से | 
ऊपर की arg के व्यक्तिजाँ मैं जब उनकी श्वास नालियाँ की virer em] 
की स्वाभाविक प्रतिरौध्यक शक्ति कम हौ जाती है, हौता है । शीत i 
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तथा बसन्त क्तु मैं विशेषत; जब वायु arg हौली है, शीत लग जाने से | | 
erat Š । वाम gra के निर्बल हौ जानै से या mitral Valve कै | 
TTT छौ जाने से जब uet में रक्त संचय 7آ‎ ۱۹ लगता 


11 
| 
| 
i 
1 


| 
| 
है तब श्वास नालियाँ की जीवाणु घ्रतिरौछाक wher कम हौ जाती ٭‎ | | 
इसी प्रकार शरीर की छामनियाँ के कठौर (Arteriosclerosis) FT | 
जाने से जब श्वास नगलियाँ की سخ‎ कला का पौजण्ण कम हौ जाता | 
Š तब भी उनकी rae Tes शक्ति घट जाती है अथवा जीर्णा 
प्रतिश्याय) Sinusitis, Tonsillitis, आदि ऊपर के श्वास मार्ग 
कै UT कै कारण्य Pneumococcus, Streptococcus Haemolyticus 
बीए Haemophilus Influenzae का संक्रमणंण ۴ नालियौं में 
बार बार हौता-एहै तो भी सांसी-बार बार St जाती है ١ अथवा 
नीचे ووو‎ में कौई पुराना रोग et जैसे یہ‎ श्वास रोग, या 
उरकाउिल्य (Pulmonary Fibrosis) या 27 (Emphysema A 
का रोग एइता हौ at मी सांची का रोग जीर्णा रूप मैं रता है | "4 
अर्थात्‌ जैसे ऊपर SET गया Š, गले (Pharynx) से लैकर Pluera 
तक कै श्वास मार्ग मैं कहीँ पर भी Frere कारणा उपस्थित हौ तौ 
तथा Glossopharyngeal Wheat कै संज्ञावाही 
٭چ‎ TIT Medulla पै विषमान कास | | 
उत्तेजित stat है और फिर चेष्टा वाही A ||| 


& द्वारा श्वास ware की मांस पैशियाँ के 5ت‎ छौ जाने से खांसी 


1 1 
۳ 
۱ r 
n 2 


उससे vagus 
(Afferent) 
(Cough Centre) 


| उठती है । श्वास मार्ग में पाये जाने वाले SuQŠpneunocoecus पथा N 
Se Streptococcus आदि जीवाणए इसके प्रशान कारणा नहीँ कयौं वि 


j= m 
| exa dllergioy جس‎ qrat fawpeer छौती | 
| € vd उनमें ग्राव EL (Bronchospasm) | afera हौता है 

| तब wee जीवाणुओं कौ वहां बढ़ी का ۴ faa जाता है, तथा 

इसके कारणा प्राव और स्तम्स और अशिक مس‎ | 


i nF 
Š 27 ` श्वास नालियाँ के अन्वर चिरल्थायी संक्रमण || 
A | 
जनित 7 के TA से FT WT, श्लेष्म 7۴۸ Mucous Glends| 


Submucous Layer), तथा मासमय Muscular Layer) + 
अति वृद्धि हौ जाती है । सूजी हुई virer गून्थियौं में से trey भी | 
अशिक मात्रा मे होता है ۱ 8 FRI submucous Layer में FT 
तन्तु की वृद्धि हौती जाती है जिससे श्वास नालियाँ की OT ۲ | 


كنا 
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या ۳۹77 कम हौ जाता है अर्थात्‌ ۳ श्वास नालिंयौं के 
मांस में mastic Tissue तौ कम हौता जाता है और 6 
(Fibrous Tissue) बढ़ता जाता है | श्वास नालियाँ के लचिकीले 
पन के कारणा ही त्रम कनै पेर सुगमता से अध्यिक इवा फैफ ड़ँ -तक 
पहुंच जाती है | FF qu कठौर और ج‎ RR (Dileteaje जानै 
पर फिर त्रम करे से शीघ्र श्वास مل‎ के ठौ जाने ۰5۲ या सास 
चढ़ जाने का ہ٣‎ होने सग जाता है ۱ बार बार शौथ Std रहने से 
TOY 23۳۲ कला के 01138 मी नष्ट हो जाते Š ۱ खांसी का QUT 
आर भी पुरानाही जाय तौ efr घ्गीरै स्नायुभाव (Fibrosis) की | 1 | 
यह प्रक्षिया बढ़ती जाती है arty श्वास नालियाँ की عو‎ कला, WT 
qf, अन्त स्तर तथा मासमय स्तर सब में THT (Atrophy) की । 
प्रक्रिया होने लगती है बौर Submucous, स्तर म TET 7 

पता है । श्वास नालियाँ के पछिपछि PEA जाने से उनभे से कर्फा 
ar बलगम परी wee तरह से नहीं निकल पाता जिससे वहा जीवाण्ए 
Traut और 7 quu हौ ۱ 


. श्वास नालियोँ में थौड़ी सर्दी लग जाने पर भी 
वहां की ٥+8 में ۳ ۴۲ उनकी श्लेष्म कला में ۲ 
سی‎ हौ जाता है और सासी का RE eT जाता Š » पथा खासने 
| और श्लेष्म द्राव होने के 7 er जातै Š | श्वास नालियौ मे 
| aer मात्रा मै संचित हुये fire, श्लेष्म FTA, अन्तस्तर (Epit- 
| helium) कै मृत हुये gat और 75 GOTT (Leucocytes) कौ 
p बाहर eer के तिये ही खांसी उठती Š ۱ नालियौं की श्लेष्म कला के 
| सूजे हुये er, उनके मार्ग में रेलैब्स प्राव 3 मरै हुये रहने, तथा उनकी 
| दीवार (۹ कडौरता के TT से श्रम करगे पर या ऊषर 
| خوج‎ पर श्वास چیپ‎ का लक्षण हौ जाता है तथा श्वास नालियौ 
"तथ या TOT deer के चिरख्यायी रुप मैं रहते से रक मे 
Ar संचार भी हौता रडता ई । रक्त कौ आक्सिजन भी qe कम 
pratt है जिसस रोगी की कार्य करने की शक्ति मन्द हौ जाती | 
श्वास न लियाँ, fae RR चिरस्थायी शौथ कै रहने ۱ 
sgl وو‎ मार्ग कै तंग हौ जानै पर, वासु कौ ष्छकौं (air Vesicles) | 
Hara वरौ पर 1٩ दबाव बढ़ जाता है और arg कौष رب‎ मै वाक N 
> a ira 32 IW gu wu 


afera ۴ 
FIT (xuphysema) कहते हैं ۱ पुफुसौं मैं हवा के अशिक m 
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भे रुकने से मी त्रम करने पर शवास-चढ़ जानै का उपर्युक्त ۳۳۲ص[‎ ۹ 
लगता हैं | इस उपढ़व के होने पर रौगी की جو‎ छाती कौ फुला 1 
सकी (Hxpension) की शक्ति कम हौती है cw अन्दर हवा के मरे | 
रहने Y पुफुस की Vital Capacity arer रह जाती है | इसीलि 1 
ç जीर्णा कास TT में छाती अधिक फाली हुईं 7ت‎ Š जबकि 8۹ | | 
pi में सदा छाती दबी हुईं होती है | जीणा कास रौग सर्दी की ऋतु ظ‎ dj 
में बढ़ता है + गर्मी में ठीक रहता है जबकि उर:पाय Q हौने वाला कास | 
TT गर्मी की ऋतु में आधिक बढ़ता है।जीर्णा कास TOT मैं श्वास 68 | : 
के साथ छाती कम 07 fef दीखती Š ت7‎ की ख आवाज | | 
ऊंची हौती है +श्वास ध्वनियाँ मन्द GST, TET UAT GATT ||| ह 
Shonchi. FTE पढ़ती, quw तल पर Reles मी सुनाई पढ़ती, ظ‎ 
Pulmonary U प्रदेश पर दूसरा शब्द ऊंचा GATS पढ़ता Š | 
qua में ہج‎ रोग से इसका بک‎ हो सकता है जिसमे wg मूल 
(Hilum) S समीप की श्वास नालियाँ की श्लैष्म कला के Basel सेलौं 5 
की तह में अतिवृद्धि हौती है 5۸۸ कारणा श्वास नालियां अवरुद्ध सी || 
er जाती हैं | परिणामत! FV का वह (AteLectatic)||| 
ही जाता हैं | समीपस्थ झुफुसावरणा पर भी यह -तोग फैलता है जिससे |||| 
पुफुसावएणा TTT Š जल Effusion उत्पन्न हौ जाता Š ۱ s वृद्धि : 
& कारणा खांसी رح‎ बलगम पड़ती है जिसमें कमी कमी रक्त भी आ x ۱ 
सकता है , ददै भी हो کی‎ है, अम से श्वास चढ़ जाता है । यदि 
Thy अति جع‎ STATS हो, 1۹۳و‎ जल में TT का भिश्रणा हौ 
at say का सन्दैह कला चाहिये | sa = श्वास रौग 7 
तथा .ہج‎ हुदय शैथिल्य wah 555 होते हैं । 


(Emphysema) 
तीब्र ata या Acute Bronchitis की चिकित्सा ¦= 
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कास का -रोग जुकाम के समान Virus‏ چم 
कै विण संचार Û होता है | इसके लिये रौगी को रुक गर्म कमरे में‏ 
के लगभग रहता छौ गर्भ कपड़ा‏ 2ج 07 जिसका तापमान ६५‏ 
एक दौ दिन के लिये लेट जाना चाहिये । पूर्णा ۴+ & ज्वर‏ بون 
we cg 7 a NR e संचार wer एऐ शान्त हौ |‏ 
जातै हैं codeine 5 Fo या Syr.Codeine WT Syr.Tolu|‏ 
१-१ चम्मच मिला के दौ तीन बार दवै या Aspirin,Phenacetin ४०४‏ 
ER एक मात्रा दे सकते Ê । गले और‏ | 
कम गर्म |‏ پچ १०० ٥۶ से‏ مسوم के लिये‏ 


سس مم =a — t6‏ سے 


गैन Codeine 
छाती की दुंखन कौ दूर करने 
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کش ز‎ ۳۲ या Menthol के एक दौ दाने डालकर उसकी 
Ow, ATA 7. कमरे में देनी चाहिये । इस are युक्त गर्म 8 
d श्वास नालियी की FETT शीलता शुष्कता Ss qe दूर ۱ 
| d छाती पर गर्म बौतल TWA या Liniment T 
३, phoraes मन से भी खासी at आराम आता हैं | Alkaline Diaphore- 
11 tic Mixture. जैसे Potassium Citrate १५ %HyLiquor Ammoni- | ۱ 
i š um Acetate ९ FI, Tincture Camphor Co. १५ #@F%,Syrup- | 
= BIN Tolu, $ ETH; १ ata 'मिला कर ऐसी तीन मात्रा UTPotiAcethu 
=> ۲ pum Tinet y Ipecae f40 qq, Vin,antimny FF, ६ ate -जल š 
> 


Im मात्रा दिन में देव || खांसी तथा vau अशिक हौ तौ 1 
कौ€ Tetracycline २५० FO Wha ४-६ घंटे पर (जैसे Acromyc- K 
in BepleX& روچ‎ ३-४ दिन Š ATProcaine Penicillin ४ ME 1 
Units माँस दारा Wdvwy st तीन दिन प्रतिदिन Š urSulpha Mezatr [A 
ine. या Sulphaphenazole (Arisud) 212 = & TIM दैनिक का 


Streptomycin भh मिला qr Erythromycin goo मिलि० || 
६६ Tê पर qp Penicillin V. 224-240 -भिलिणप्रति ४ s= पर 
मुख से दे, रौग आरम्भ aa कै तीन चार दिन -बाद जब बलगम 6 

लगती है १० Ja Soda Bicarb कौ दिन में दौ तीन बार एक एक 
गिलास गर्म जल के साथ पिलाने aT Ammonium Carbonate M W, 
potassium Iodide. 38 भ्न, Potassium 232-40080۷8 गेन, 
Spirit Chloroform u बुन्द, जलं R ara मिलाकर रसी तीन 
qrar विन में गर्म जल के FIT के साथ देव देने से बलगम ۲ 
frd लगती हैं | साथ el रोगी को प्रतिदिन प्रात! कौई मुदु fara 
जैसे 2-2 EM 01 दै -दैना चाहिये | रात fur के लिये | 
phinobarbitone = Yo Š, ۴ के fay इलकी TH चाय, गर्म जल मे|| 
किसी ہے‎ के रस तथा 75 ar मिला कर या किसी सब्जी का TT | 
दे Š | मौजन 5 ۲ चाहिये तथा दिन मैं 22,3 सैर हलको गर्म | 


जल fur दैना चाहिये | 


प्रथम तौ जीर्णा RATA, Sinusitis, To sil. 
litis, gaa नैबैल्य या VIS, 7 आदि जिन कारणां से 
उपाय करना चाहिये ١ 
arg रौग ear है उनसे दूर रहने का उ r 
नगलियाँ की ۳ 7 शक्ति कौ ۱ 
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¿MVE Da 


pc 1 
| EAE | 
3 i 
y निर्बल हौ तौ उसे घृत, FET God (Aver 0i1,Vitamin/qar ۲۴ | 
| | š WT Vitamin By आदि water मात्रा Š देवै चाहिये | यदि रौगी | | 
13 शरीरि में मारी हौ तौ उसके मौजन की मात्रा कम تہ مج‎ । उसे | | 

५ د‎ ۳۲۳۳۰ फलौ, تس‎ पर ही रहना चाछिये । सुती हवा में R | | 
ge 5 wen प्राणायाम करने Š भी स्वास्थ अच्छा हौता है । 8 | 
UC s 21 होने सै इवा अन्दर ar at जाती है पर नालि-|| 
33 याँ के तंग छौ जाने से वड निकलती नहीं । वहिःश्वास बल से AT | 


meee 


۳1٦9 । श्वास TTR Š संचित हुये श्लेष्म ga wr निकालने के लिये 
YS निम्बू या TRT फल एस से मित्रित गर्म गर्म जल कौ ग्लूकोज डालकर 
23 fia में दी बार पिताना चाहिये । अथवा 3 قلا‎ लवण और ۷ طط‎ 7 ۲ 
5 3 बाईकार्व और Spirit Chloroform y as و‎ Aquelanigi 2 TT | 
२ 0 कै गर्म गर्म जल के एक आ W प्रात: तथा साय काल पीले रहने से भी 


V 7 a 
Q «C0 
/ 


H: 
N 


ale. SIN OT 


3 با‎ बलगम सुगमता साथ निकलती تج‎ है | Pot.Di-Carb. 59 A 
= Sj HUT ५ i, unonfBi-Carb; Wq, Spirit Ammons 20 GS, || 2 
(S -< जल १ ओऑस कौ रुक गर्म गर्म जल के Came में मिलाकर TS में दो तीन-बा ||| | 
| i ۲ SE सकते Š | अथवा Ammon.Carbi ४ IA, Tr.Nux: ८ و3۳6‎ जल ३ ara | | A 
। iu ٤ तीन ER a बलगम झुग़मता से निकल जाती है । निकलने | | i 
| 1? i वाली बलगम d we wir हौ त Eucalyptus Oil,Menthol. आदि | 1 | 
| Pm सै ga गर्म ATT का Wer W दर % लिये प्रतिदिन 7 «res | ۳ 
| b 2 D वास नालियाँ के स्तम्भ कैं सिये Ephedrine 3 गैन + Oxymel Scil/ | 
A 3 E ? नथा Syrup Tolu, 30-30 5 far के ३-४ बार देना चाहिये | 1 3 
| S श्वास ن٥‎ में 7 जीवाण्पुओँ कै नष्ट करने feuorystellix | | 
penicillins 89 लाख यूनिट के दिन मे २ बार A से या Er. ۳ 
piling और N? साथ streptomycin ६ Fra के ۳۲۳ [۱ 
(ambistryn) के TA $ एक- दौ TUT दारा तेते रहने से या 
penicillin Vê 5 ۲ ३१२ मिलि० मात्रा में २ बार विन में ۹ i 
Y ۳ serene GR M 0 ffo Wa t 02 
و سے‎ चार पांच बार केवल घांच॑ विन तक सेन से نين‎ ۲ | 
इसके बाद फिर O भा कम कर्‌ सकते, है । के AU یں‎ a 
कपल भी. विन में "AO बार &l रात खासी के कष्ट ۴ sd 


Syr. Codeine phos. ४५ बुन्द, 7 نے‎ ६ RTA š मिला | | 
के दै सकते हैं । gea 347 सैं खांसी हौ at or.Digit . V SS Tr.Nux. | 


o.Spt.Ohloro. तथा जल Nt सकते Š 
५ رک‎ Ammon ats už 5 AA ع‎ 
ar M Nen 
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ars में कास रौग on 
= š ری سس‎ कहा है 'कि.इवास नालियाँ में 
Y जौ SEN 

EN जह ۱۳۳۲۹۲۹ जौ बाहिर की हवा को अन्दर लाने का कार्य 
ka. ४, €T नालियाँ के सूज जाने से जब प्रतिहत होकर स्वतंत्र या कफ ۱ | 
٦ साथ ऊर्व गति करने लगता या उदान भाव कौ प्राप्त Wea करता Š | 
तब Sus छारा कण्ठ में जौ टूटे हुये कांसी के बरतन के समान शब्द उत्पन्न 
होता है, उसे कास या ch ۳4۹ i 

81317 وک‎ उसे कास या लासी (कास WÀ) कहते है । ۱ 

5 Š | 
(ao | fao ۱9۱53062۱05۵ छले h $: 
1५२श्लौ० ३) In 


2] 


TOT EE WA ¦= (Catarrhal Bronchitis) 


को मन्द कबैने वाले Ma, RATTET,‏ سب 

sper आहार तथा अव्यायाम थादि शरीर में आम दौज या कफ TT 
की बढ़ा दैने वाल, TUT से जब श्‍वास नालियौं का कफ 5 
ही जाता है, एवं बाहिर Û आये जीवाएए या विष द्रव्य या VIS 
आडि का RET निराकरणा नहीं कर पाता तब वह ۵ या 
विज द्रव्य वहां बढ़ने लता है । फिर उसके 'निराकरणा-कै लिये वहां 
कफ घातु का जौ कफ शोथ (Catarrh) के wu में प्रकोप होता Š, 
उसे aur कास कहते हैं । इसमें खांसी के साथ 508 या W गाड़े कफ प्राव 
होने तथा शरीर मैं आम दौण की वृद्धि के सूचक 7 era Š ١ 

(Fo Tao ıgaı । श्लौ०१७, 7 Es 


वातिक कास i- ( Chronic Bronchitis) 


cmi عن‎ ot irn Gi iri چم‎ po sa an ace ws qh wa جج‎ sees e 


3 श्वास ATT की सहन प्राणा शक्ति की ۲ 
0ٰ9 aay 812 | 


के कारणा ETT जी साफी छौती है उसे वातिकं WS कास कहा 

| बड़ी आयु के व्यक्तिजों में सवभावतः ATS की वृद्धि हौती ti | 
श्वास TT में यह वाद वृद्धि या 7 fare et तो शीत आदि ||! 
وجوه‎ वादुव्क कारणा Û यह और बढ़ rd । ऐसी अवस्था में उनमें । : 
ऊपर सै TTT संक्रमणा सुगमता सै छौ जाता है ۱ वातिक कास vs 
चिरस्थायी रौग 8 जौ शीत सै बढ़ता है जिसमें खांसी que हौती या 
बहुत ater से धौडी ۳۴ -निकलती है तथा-शरीर में निर्बलता विशेण 
रहती है । श्वास TT मं चिरस्थायी शौथ कै अतिरिक्त स्तम्भ कैर | 

mett वाली श्वास 5 वासी (Spasmodic Bronchitis) ay wy | 


वातिक कास कहा जाता हैं । 


जाता Š 


| ۳ 
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wei QR ls 


ara FTE = (Purul nt Bronchitis) 


i 
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i 
1 
1 
1 
3 
1 
i 
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š 
1 
i 
i 
š 
1 
1 
H 
0 
1 
i 
1 
1 
i 
í 
1 
1 
f 
1 
1 
1 
1 
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eT कौ fia कर E वाले بے جم‎ कारणों , 
से जब देह में "पिति ster ag जाता हे तौ श्वास नालियाँ की पित ध्यातु | 
में ऊपर से जाये जीवाणः Ta سیم‎ gat ہے‎ carat नष्ट कर A | 

प्रक्रिया मन्द छौ जाती है poem जीवाणु वहां Teer Sud लगता c | 
तथा دع .ہ5‎ प्रबल freres हौ जाता op फिर उनके विपरीत | 
वहा जौ fus प्रकौप या marem wT हौता है. (WT Purulent | 
Bronchitis की प्रक्रिया हौती है) उप्ते पित्त कास कहते हैं । इस रौग آ۷‎ 
में ہے‎ कै wa fuf होने से उसमें سپ‎ भी हौ सकती है तथा शरीर | 
हैं ज्वर्‌, पाण्डुता आदि fug वृद्धि कै लकाणा 28 | Bronchiebtabis x ۱ 


s= se res Te‏ —— میں 


प्रारम्भिक अवस्था मैं رمو‎ tat हौता | 
(Hot 6۵۱۹۶۱۱۱ सु०।उ०।५२) 

रास TT चिकित्सा — 
NECS s جوم‎ प्रान wre मैं रौगी कौ स्वल्प uer कै | da 
बाद نٹ‎ waren पर अर्थात्‌ GWT, मुग + at afr, ats, ۰+ x | f 
अनार दाने तथा गर्म मालौ के साथ पका TAFT vie वाल यूण पर | x 
zer ara p तथा धाम पौण के पाचन के लिये उसे aga रस और 
yey दैवे अथवा उसे PR, 6 gt, व्योजादि wt, तालीशादि 
aot, उपयुक्त GAT पंत्रादि की चाय, وم‎ या 8 
ہے‎ कै साथ 337 कराये ۱ जब बलाम निकलने लग 
ga उसके निकाली के लिये 7+ अपामार्ग चार, BT ATA, 7 
* नवक्ञावर आदि थि सी का ढौ दौ रती की मात्रा में प्रयौग कर सक्ते 
है | quu के लिये A रस (TE » FART, I ETAT, 
BST, 7و3‎ एक एक ATT, THT SAM, ۱ 

तीन तीन रही की मात्रा fer में तीन ۱ 
| बालकौ कौ परितौपलादि, ۰۹ | 
gor की लील & UU, Nep से याब 
got १ रची की मात्रा Š मध्यु 


got, 1 
aara و ور‎ का 


जीरा, सैन्छाव+ UT 
वास स्वरस की तीन भावता) 
बार देने सै लाभदाक हौता है 
माशा मात्रा Howe से या ER 
| ہمز یہی‎ पिप्पली, FT, TEM 
* हे दिन में कई बार हैं | 


वातिक का 0 Rr | E | 
hut वात germ कास में रोगी कौ کچ‎ मास रस, | 


बाहार पर रसना चाहिये ۱ ۸۳ में से ہچ‎ 


आदि वल्य ۴ ۳ x 
Mr gei फै साथ अस्त्य, हरीतकी, च्यवन प्राश, FTE 
5 
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ہے 939 هه 


ख Xon W, वासा दीनी क वासाखण्ड, | | 
छितर हौता है | वासा Re o dE e 
ایت‎ Tey पानक (वासा एक رجہ‎ 
7۲ आध्या आध्या पाव, आईक ua ata, चीनी ३ पाव) | | | 
+Š पुरानी ۴ प्रकार की खांसी के लिये बड़ा उपयौगी हौता है । | | 
बलगम कौ निकालने कै ہجو تح‎ ५ रती ws “प्याले गर्म जल में | 
कर दिन में तीन 8ہ"‎ चाहिये । श्वास नालियाँ मैं स्तम्भ या | 
श्वास कै साथ कास WT ती लवंगादि चूर्णा का या पुष्कर मूल, 4 j | 
आदि श्वास श शामक 3 का जैसे पुष्करमूल, ET, ۰ ' | l 
ats, पिप्पती समान समान का क्वाथ, या TAT wed, (al, | 
बालक, कवाव चीनी, जायफल, लवंग 2-2) नागकेसर २५ मरिच 3， x 
four v, Wr ५ भाग, खाण्ड सर्व तुल्यं आदि $ | या दशमूला- M 。 
दि وو‎ (च०) $1 M 
ہم‎ प्रष्यान कास Š वासा ,ہج‎ अमया क्वाथ |||| 


लाडि qur मध्युयष्ठी got, लाभदायक हते ME में विक्रम होने ١ | 
के कारण wes खांसी तंग करती हौ तौ लव॑ंगादि वटी, (लॉग, ٦ 
ate की ہی‎ समान समान; कत्था) ,وپ ےپ‎ बबूल, Sar के | 
भावना) या संदिरादिरवटी, (JR शूल) He FIT, कट्फल, GRE |. 
و23‎ लवंग + BEAT समान FATT, FAT सर्व qe, अनार 市 | ۱ 
figs, बबूल و‎ TTT, से ७ भावना) दित में कई बार RAT 

चाहिये ۱ stra (FT zart के sgt, AM तथा ۳۲۲ Wes 


ger के साथ बनाये धृत) के सेवन से मी पित्तास UTA हौता E 9 
ی‎ ] e m ६ ५४० (ard (ha. 2६०४-०३ 9 ala o ES 


PLE — ہے‎ c cm عد مد ہے و‎ tip ہے‎ i aam ai rn عه جه‎ i som tb gi SES c M 


ct up uo am t... mm amm‏ یل 


e‏ سے ہے 
s> ee =‏ وہ EN‏ 


por तथा सम्प्रा | 


| एक या औक gave नालियाँ कै शिथिल et | : 
जाने या फैल कर चौड़े दौ जाने के -तोग at श्वास नाली शैथिल्य कहते | | 
हैं । यह रौग 6۴ رہ یہ‎ काली TT ||| 
۳ की cough) हैं बाव 57 मे कास जनित पुफुसज्वर | 
(Br. Pneumonia) y हौ जाने q और फिर उसके Pot रूप में || 
- जाने से 7 होता Y तथा ३०-४० वर्ण की arg प्रकट हौता | 
है । इस आयु तक शके जीर्णा रुप ह रहने से प्राय! पुफुस के नि 1 
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ES oc 7 
| A ne हः हो जाता है । वर्था वहां के वायु | 
३ ote सै हौ जातै हैं । (Collapsed gf Atelectotici | 
ही जाते हैं) और wt वायु का De ह. " " | | 
जब वहा का quu denote i | स्पष्ट है fa | | 
0 T ST जाता है तौ उसमें विवमान वायु प्रणा लियौं 
= THT की 1۳ खींच पड़ जाती है fet उनका प्रौत WA Y | 
TET ST जाता है और देखने में wae के आकार का छौता है | हर बार | 
औत श्वास A पर उनका यह चौड़ाफ़ और afera बढ़ जाता है । देस ^ 
रौगी में सांची का रोग मी चिरस्थायी रुप मैं रहता है fan Yam 
नालियाँ मैं 55 प्राव ag जाता है । झ चौड़ी हुईं २ श्वासनालियाँ 
में ata अशिक मात्रा Š मरने लगता है जिससे बाद में वहाँ पूय تي‎ | | 
«T संक्रमण हो जाता है अयात बलगम में qü पूय का मिश्रणा हौ जाता है | 
और उसके कारणा A श्वास TRT की दीवारों पर दुष्प्रभाव uet i $. 
लगता है । owe तौ इस द्रव के दबाव û जौ ہج‎ पर पढ़ता है वै निर्बल || A 
ही जाती Š, दूसरा झ TTT सै ge Trypsin w पाचक || 
TT के ) FATT की श्लेष्म कला पर THT पढ़ता है । इस प्रकार || 
जीवाणु संक्रमण के कारणा नालियौं की श्लेष्म कला के अन्तस्तर पर ۱۳ 
| fira Bus सुत्र (Cilia) TE हौ जाते हैं 'जिससे वहां द्रव का संचय | 
अर बढ़ता है । फिर क्रमशः विवाराँ के मांस व ۹۵۵ अवयव (Elastic | 
Tissue) š भी स्नायुमय चीणाता आ जाती है जिससे यै x 
नगलियां और fers शिथिल व चौड़ी हौ जाती Š । ۹۰۰۷ के 
| eq aa छामनियाँ मैं मी शौध (mdarteritis)wY जाता है अर्थात 
za add NN A दीवारों का ےو‎ भी घट जाता है | | 
इप ہس‎ झ नालियाँ की वीवारों की मल द्ौफ शक्ति रवं उनकी سر‎ 1 
preme शक्ति दौनाँ ۴۳۲ب‎ ۲ जाती € | मल के अधिकाधिक TA al 
से gef يمرو‎ संक्रमणा और 3۳27۲ सुगमता से ۹ लगता है । इस प्रकार || | | 
श्वास Tr feat का 7077470161 चिरस्थायी ۰۲۲۳۳۳٣ 7 | 
ee क nn 
ks ०७७ pt ارو‎ २? ۸ ۲ XU (Fibroid Phthisigft kagi 
Qe مت‎ PE बाहर सै खींच पढ़ कर वे चौड़ी हौ जाती हैं | 
wd उनमे से पुय सरश सदश बलगम समय समय पर बड़ी मात्रा मैं निकलता Von ul 
उस अवस्था मैं ۲:۹ रौग के सूचक 37۳7۲ इतने स्पष्ट होते हैं कि उनमें 
श्वास प्रणाली शैथिल्य रौग के सूचक 7 छिप से जाते हैं । | 
श्वास प्रणाली शैथिल्य की यह विकृति बढ़ती ٢ 
af इवा्ना लियौं की निर्बलता wd ۳۴۳۳٣۲ 8 जाय तौ उनमें | | 


سے 


i 
Her 


जाय अथ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Go 


NOA 


E ' 7 
SWEDEN 
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से उनके Vn 
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1 
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| 


"wi 239 qu | 


j 


Taaa Pulmonary Artery 


बढ़ता जाता है, ۳ 


ni की 77۲797 में अवरौध्य मी ۲ 
"T जिसके परिणाम रय ٭‎ दांये हृदय मैं रक्त afersTfers 
TH जाता है और वह us "शिथिल (Dilated) हौ जाता है ١ 
Tricuspid Valve $ भी कुठ कुछ TT वापिस ٭.‎ ۲۳۳٣ ग्राहक 


की प्ठक मैं लौटने लगता है और शरीर की frat में रक्त وم جم‎ || | 
लगता Š | | 


| 
| 
| 
| 


I 


ISTOT t- 


بت وں مم ہم ws‏ بت we‏ مت CU)‏ 


TT प्रणाली शैथिल्य का Ten EM 
37 रूप मे 1۳۳ हौता है ۱ बहुत at तक,खांसी के सिवाय और 


करवट पर qe से जब ufus हुई श्वास नालियाँ में संचित बलगम मार के 
कारणा ته‎ स्थान से हिलकर श्वास नालियाँ के ऊपर कै स्वस्थ भाग में || 
eat करता है at सांसी से (cough et) थैड़ी 3ج‎ बहुत सी ا‎ 
बलगम अर्थात्‌ arer acta से ५-६ جج‎ तक सुल द्वारा बाहर आ जाती | 

है एवं दिन में एक बार प्रतिदिन ही बलथम की बड़ी मात्रा में गिरने | 
यह प्रक्रिया बहुत काल तक जारी रहती है ۱ बर्तन में पड़े रहने पर यह 
तीन ہے‎ मै विमरक्ता हौ जाती-है । ऊपर फला फागवार पानी 
(Mucus) हौता है बीच में ات‎ सा अपारदशैक द्रव हौता है 
अर नीचे भूरे से एण का गाढ़ा $4 جج‎ है जिसमे strepto-Staphyloc- | | ^d 
یی‎ Herri रूप से FF ı इसमें ७०३७००० TTT की | 
संख्या, भी बढ़ जाच तौ تچ زه‎ fr था जाती है । gam पय के 
कारणा مت‎ š मी get हौ सकती है | फैली हुई श्वास नालियौं 
बी trar में विधमान del] (Papillae) में एकता के अधिक eT 
q हौ 5۲ जाने पर कभी कमी wot बलगम मैं पूय के साथ 


स्वल्प सा रक्त मी आ जाता है # पर 7 Tr कै समान ٩ 


मात्रा मैं ve इस रौग मैं नहीं ۰۱ | 
इस प्रकार पूय कास के या. पूय جو‎ बलगम के 


दिन में ہے‎ बार सांसी OTT बाहर आते रहने पर भी कौई अन्य विशेण Ni 
537 स्पष्ट Tu नहीं होता । et शरीर Š AMA (sepris या 
Infection) के egrríers रहने के कारणा शरीरब्यापी $ लक्षण 
nie 0 

aa श्रम शक्ति की 2۳۲: हलकी TITO भार की कमी या ۰ 
गति की 9ہ‎ कैं 0۳۲ रहते हैं । जब 358 भली 
ri: PT नहीं qé AN 
प्रकार निकलता ۳ है तापमान नहीं रहता ma रक जाता है तब |||| 
qu ge तापमान हौ जाता है | 
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وعد “تسن 


==. २३५ ےا‎ 


तरा E EUEN में इस बलगम के देर तक बड़ी मात्रा में 
be RR काल बाद ज्वर के वेग हौने लातै Š fep सर्दी wr 
۰۰۳۹6 चढ़ जाता है । स्वैद भी आता है और -विषभ ज्वर (Malaria) | 
f 
| 


के TTA बुह उग्र एप लै लिया है | ۲ ۱ x 
भी यदि इस ۲۳ रोग की चिकित्सा हौती एहै at रौगी इस रौग के 
Cet पर NTT ٦٦٦7 तक 1۲6۲ रह सकता है ۱ पर यदि नियम ۴ 
Wis अन्दर संचित quus हुईं बलगम को बाहरन निकाला जाय stsrferat 
के डारा उसमें 1۳7۳ संक्रमण कौ मली प्रकार न रौका जाय तौ WW 
(Septic Bronchopenumonia) हौ जानै AT afsta के ऊपर | 
भार पड़ के उसके फेल eT जाने का मय रहता Š | ये इस रौग के 558 ||| 
Ë जिनसे रोगी कौ बचाना चाहिये | ww wy यह रौग سم‎ है we | | 4 
बार बढ़कर अच्छा TET हौता | ٦ Atar की सहायता | 
से TT रहता है | | 

इस रोग की आशंका ever से हौ सकती | 
परन्तु वह Ue qye के शिलर में होता हैं । उसमें ۳۴۲۳۳5 (Fibrosis) | |; 
stat और हौता है तथा उसकी جو‎ में जाय जीवाणए qElastic Tissu DT 
Mast sorte मा Te TE 


तीब्र रौग है eem ہے‎ कें समान 18188 चिरस्थायी नहीं er । | | ३ 
इस XD के ۹ के TT ات‎ उरौ fag fer का रौग हौ सकता है Ge x 1 


MAS हो २) ५ ०००१) ७ ET ते ९००७७ YL YP Vay ^t eid Ay am ۷ 
THT परीक्षा :- MANTA] 


यह रौग प्राय; करके किसी am कें रक. 
खण्ड में और उसके भी सके THIS (Segment) मैं etar है 
घुफुस के मध्य ۲ खण्ड कै निम्न भाग में यह ur ear है या उससे 
भी ہہب‎ यह बाम 778 के ऊपर & quz के frer भाग (Lower-Seg | 
وو ۳۲ج‎ के मध्यमसण्ड का ही seri प्रतिनि- ۷ 


an em ua mA सारे tn eA سم وم جب جم‎ em am em 


ment Lingula जौ व 


fer है, होता हैं । 
इस प्रकार किसी और के पुर्कुस के निम्न भाग 


के ہل‎ हौ जाने सै उधार की छाती की वीवार झुछ |, 
पदास प्रश्‍वास-$ै साच इ कय दिलती पीसती दै । पशा पर फे ह MI 
३ e ee ठोस दोन तथा सवाइ नातियाँ oem Gant 7 
की आवाज मी AT है جیب‎ दारा वहां होने वाली ATR 

qerî (Vocal grenitus) कम प्रतीत हौती है । वहां के ठौस w कै ||| 


कारण वहाँ श्वास प्रणा लियाँ पर सुनाई "۶ वाली आवाज (oron 7 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Colinas ne A 


MA ها‎ ee مہ‎ 


न+, २३६ jos 


तथा मू 
मुह में बौला हुआ शब्द (Fectoriloquy) भी ऊंचा व TTF 


HE सुनाई पडता $ 
سو‎ ١ 5 फैली हुई श्वास नालियाँ व श्वास कौष्ठकोँ 
मोने 
: मान बलगम Š ary गुजरती हौ तौ سوج‎ के-फटनै 
(Consonating Reales) | 
Bier की आवाज भी सुनती ۱ झके साथ साथ 
पूजी we रवास नालियाँ š | 
27 Theat मैं श्लैष्म स्राव के € से mhoncni मी सुताई ۷ 
पड़ सकती हैं | | 
रक्ता Š Farhan regn हौ जाने d Ww s 
यौ के fat ۷۱۵ हुए २ d rwr Š (Clubbing). 
YPrfrfrvwa Š Bronchography Fel 
[दायक होती 1 यदि qe ५० वर्ण की gr Û बढ़ा न हौ तौ तथा 
एक सप्ताह तक प्रति दिन हेट कर २-३ बार अन्दर सै बलगम وج‎ तरह 
से निकाल की ण गईं हौ तौ जिस पुफुस मैं रौग का सन्देह ۳ उसमें ही 7 
Cricothyroid Membrane _ में सै Trachea Š 20-24 SEL SEIS 0 
: D Demo Nie 1 
Lipiodol या Neohydriel | (Iodine युक्त ۲55۹ तेल) IS 
aT एक کپ‎ हुईं Gs के छारा डाल दिया जाता € जौ FETT की | 
Bronchi-Bronchieles Stra जाता है । इसके देने से पहले इन 
yat कौ संज्ञा हीन कर लिया जाता है | WF तुरन्त बाव Radiogre- | Ë 


24 


phy e की जाती है | 
चिकित्सा e A a | x : 

क्यौँकि E (VT Broncho pneumonia A | 1 
saga veu होता है अत: जब किसी बालवे कौ यह रौग छौ तौ ۳ 
चिकित्सा Y तापरवाही न होनी चाहिये | ४-६ 8 यूनिट Proca- 
कै وج‎ तक प्रतिदिन Wd चाहिये जब तक 5 
और खांसी सर्वथा दूर न हौ जायं ۱ बाद भी उसे 75 की || 
क्रिया दिन मैं ३ बार E fer तक करानी चाहिये ताकि 16 tu 


फैल कर फिर अफी TR SET मैं आ ۱ 


ine P enicillin 


t‏ حم" می میں eo‏ ہے 


T कफ प्रवाहएणा (Postural Dreinag‏ اپ ا ا 
teat stat wq हाथों कौ नीचे फर्श‏ بو rara पर शक करवट‏ 


पर रहै TÊ पर -टिका कैं सिर कॅप ay T करके; रौगग्रस्त पुफुस A 
ہیں‎ ऊँचा करके, अन्दर tay बलगम कौ नीचे 


MEM का وس ۸۱ہو‎ 2 तही 


| जाती ,है तथा प्रातःकाल TH पर 
m N AN nen प्रातःक TH पर 
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. तथा चारपाई कै ۲ 


m 
= २३७ tes 


करके <7 को “नित्य प्रति साफ काने पहना चाहिये । चञारीय ہمہ‎ || 
٦٦ रम मात्रा लेकर ऊपर गर्म जल का एक कप جب‎ थे यह बलगम पतली | | 
۲۳۲۶ होकर आसानी फर के साथ "निकल जाती है | ہ‎ चारपाई कै 
पायी को २,९ wu ऊंचा काके ted सै मी अन्दर CR बलगम बाहर 

me ला जाती है | जब जब मै रे का e या ee dee || 
के लक्षण्ण हौ ७ दिन Crystalline Penicillin.G. M लाख यूनिट मात्र | 
š १२ TFC बाद TS में २ बार या Procaine Penicillin 4 TT ۱ 
añ विन e वार मांस द्वारा दे देना चाहिये । ज्वर बैग न भी हौ || 
फ मास के ary Û यादि एक सप्ताह तक उपयुक्त FT Û || 
sq ہہ‎ कौ W लिया जाय तौ TT दबा रहता है | इस TET ||| 
से बलगम पूय भय न एह के जल मय या अधिक FET हौ जाता € | UW | | 
تسه‎ का प्रभाव ठीक ठीक म हौ at Streptomycin ९१-२ ग्राम | 
मात्रा में विन में २ बार करके $ सात दिन तक दे देना चाहिये । इतने | 

1 देने से गाड़ी बलाम पतली हौ जाती है | या Tetracycline (Ac- | 


hromycin) yoo ARo cea घन्टे बाद Wd š दें या Erythromy-| | 
® C pc | 1 
cin (Ilotyein) .., «४ ग्राम गौलियौ ६-६ ae बुड $ | 


Cw او ھا‎ MEE X ls 
प्रति drodTo नार्मल OTA में मिलाके उसे एक edi fae वाली मशीन | 
(Nebuliser Devilbiss) # STU TracheobronchilITÍRT में 
ہم‎ तीन خسم‎ पर A भी लाभ ۴ * streptomycin 

uo fuo प्रति fofo नार्मल सैलाइन में मिला के भी fügs सकते हैं । 
Terremycin ५००१०० मिति० कौ ७५७ Propyline Glycal — 
पिला के fes qu ४ इसी प्रकार Tr.Benzoin Co.(& WEHR 
er) का aed 176 मालियाँ में वैते से मी बलगम पर अच्छा प्रभात 
पडता है । us की dert qt qq करने के लिये creosote मिश्रण 
Pot. 1000 „५ Fo, Creosote 7 FF, Ext Glycyrrhiz.Liq. 
30 न्द १4१०५१७११०8४ * ata "विन 5 


२० बुन्द, Syrup Tolu. 
तीन बार 166 जल में -मिलाकेतेना चाहिये | 
بي‎ चिकित्सा के साथ साथ नासिका, गले आदि 


भी करते रहना चाहिये । शुष्क तथा गर्म ऋतु में और 
وي‎ तथा بيه‎ और جه‎ से बचने से ١ 
ag er है ५. रोग बढ़ते नहीं पाता 1 
जब जब रग थौड़ा भी 35, लेट जाना चाहिये | 1 ۱ 
§ ६ फुट ऊंचा रसना चाहिये । अच्छी खु | 


में शौध का प्रतिकार 
इसी प्रकार के N में 
dor तथा ٣ 
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۳۳ 7۳ بو‎ पीज ya و‎ 
۱ [AULA N 
Gace Ur Qasa p. tx sb Bed, ई | 3 
EDS (acc 2 AY X را‎ dà 
22s Yl ES ze (aano 
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| WEE तथा शुद्ध शरीर 
| T शुद्ध हवा से शरीर के पौणणा कौ बढ़ाना चाहिये | 
| इससे TT .ہے‎ ती segmental Rese- 1 ! 


| tions ay 
T Lobar Resectingt शल्य कर्म ۲۲ कराना 5۳۲۲۱ | ظ‎ 
| 


"d 
Tz» d ہیں و ہم‎ cm 
nenn 
menu 
w e» em ch م = جم‎ vo TT 
و نے و‎ up as em em cm um am am مت‎ em 5 


سے سم au»‏ 
oò‏ من مہ ہے سے نے ہے to‏ مث e‏ ہے de»  ے c>‏ 
un‏ 


| गत २५-३० वर्जा से पुफुस में कैन्सर अशिक 

| e sole reve 3 5 اک ا ا ایا‎ यह UN बढ़ 
| kN or ble 5 गन H ہب‎ २० ETT Weg इस रौग से 

| BES | यहा तक कहा जाता है कि बड़ी आयु के प्रारम्मिक भाग š 
| ` यदि सांसी और सास wet के 55151 होने at और vss ۲ | 
| ہہ‎ हाँ तो qua में कैसर का ही सन्देह करता चाहिये ۱ यह | 
| وعد‎ क्यों हुईं है तथा छस रौग का TOT कया दै, इस विजय H 

जमी तक कौई निश्चित मत नहीं हैं | SAT तौ स्पष्ट प्रतीत ۲ 


| + Rr sm نہیں‎ में जहां Tf, छीजल 75 कारसानतैं आदि का || 


Jar afeta et ता € at लौग fre, MM arfs अधिक मात्रा | x 
पीते š, उनमे ۷ Y ५५ वर्ण की आयु के बीच Y, यह qrr ۲ | 


। इन aa ET में को LEK अनम्‌ Hy&rocarbon?, M | : 


(amıy JE 2 nieht gr 1 ES DA 1 01% ८ (४ ) ۵ 
lH का لكل‎ प्रतीत हौता हैं | क्योंकि qua HTT नाली 


होता है, जिससे प्रतीत होता Š कि 7‏ ہے 


के STO Lasnitoski नें‏ مج कारणा बाहर q आता‏ سود 
M cp शिशु कै पुरुप के Explen* कौ लेबौरेटरी मैं पाल कर सिगैरेट |‏ 
या spithel- | |‏ ۲ص से उसमें तीन सप्ताह मैं‏ 


due. ss 2 7 है | 


ae 


DE अन्दर Y यह as आए 


कै ete के Carcinogen 


qi dcn TE करके 


मध्यम आकार की श्वास माली 
ap ۳۲ में अतिविद्धि की प्रक्षिया कै हौ जाने से 


y Membrane 

ais बता रैं | अध्गिकत: U ed के सेल प्राथमिक या अविकसित 1 
"विस्म (Unaifferentiated) a होते Š | इसलिये @ anaplastic | ١ 
-किस्म को ۲ ۹ gat w के werget या गौल ۹ से | 
zê oat Cell, Round ورين‎ किस्म का 36 क मी कहते है । विकसित 
किस्म (Differeniated) का कैन्सर|९०1५०००ः celled केन्सर भी 
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| ۲۳۲ ग्रस्त S | 
श्वैत सा कठौर RE होर hos की परोप N M 
T होता Š जौ एक vara नाली में सै TTA हौ कर 


8 भी 38 जा सकते है 

क्ल हौती है ۱ इसके कारणा Š 
इवास नाली का ate तंग et जाता है । जैसे और جع‎ होतै Š यह 
भी wor शील होता है । एक तौ श्वास नाली के भीतर मीवर E 

घुफुस कौ ष्ठो (alveoli) में mee करके उनमें नई श्लैष्म कशा बता | 
देता हैं | दूसरा आसपास की (Perivascular-Peribronchial) ल्व ١ | 
वाहिनियाँ के ET यह पुफुस मैं फ्राएण करता Š । ۲ में Û FUT | 
करके यह पुफुसावरणा के बाहर के Wu खील (Parietal Pleura) 4 
Dipphragn के ऊपर A Pleura में wu पर चढ़े बावरणा | | 


हे । जिसे 15 कौ AL |||‏ ۳ء سويت ل 
जरल ۷ staal । इसी परार इसके समीप विथमान ST लसीका ۳‏ | 
गुन्थियाँ होती है Sy कण्ठ नाली (Trachea) और उससे निकलने वाली ||| i ۱‏ 
श्वास नालियाँ (Bronchi) के बीच ४ पढ़ी ग्रन्थियाँ मै HUT करता MN‏ 
है । वहां एक Way ढेर सा की जाने के बाई fur वहा से इसके सेल š | |‏ 

कै ऊपर विषमान (9००१७२०११०० |‏ ہے 

ग्रन्थियाँ RR उन्हें फुला HEY QUE 

Y जाने से qgT Nerves fic, ۱ | | 


T 
E (d 
i 
J 


| 
| 
۱ 


कचा ग्रन्थियाँ अधवा हसली की 
y fedt तथा ग्रीवा की 
में इस gU के é 


lar 


__ ا یف مہ سس‎ 
qug नगली (Trachea) भौजन नाली आदि पर FATA UP जाता Y | 


GUY a बाहर rî adrenal fat, ای ات اٹ‎ नेत्र 0 


काण्ड तथा "URS रोग लसीका वाहिनियाँ के दारा ۲ 


कर सकता Š । 


| 


इवासत नाली मैं उत्पन्न उदु के ہے‎ हौनै ||| 

से सजते पहले WT" मैं खांसी का 7 होता है जौ पहले खुश्क हौती | । 

है । बाव मैं इसके ۳ ہے‎ मैं कुछ दूर फेल जाने पर कफ का gra भी || 
۲۳۲7۳۶۲۲ या खप गाढ़ी जलगम $$ | 


जिससे ۲ 
ag यवि تہ‎ से و‎ श्वास नाली मैं भात मी हो जाय 


लगती है | 
तौ 5 # frat GT qd भी ar जाता * | Bronchoscopy | 
scar ۱ तथा निकलने वाली थूक में uno 


की ffer से लगाया जा सकता 
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Ë हवा के afera मात्रा में मरै vet 8٤5 
के हौने के कारणा श्वास चढ़ जाता है | 
इस as के कारण श्वास नाली का सीत 
हो जाय तो ae S سوہ‎ पुफुस हवा के न जा सकते Š 
संकुचित (Collapsed) जाता है जिससे उस पुफुस GS (Lobe) Š 
सम्बन्धित छाती 1۳ दब सी जाती है । वायु के वढा न जा सकने से || 
वहाँ पर छाती कम हिलती 217 है ۱ तथा श्वास प्रश्वास थ्वनि कम N 
सुनाई पढ़ती है ۱ 577 ee पुफुस we मैं श्वासनालियां शिथिल ۲ 
tra जाती Š (wm वहां Bronchiectasis et जाता है) उनमें 
पय भाव हौ जाता है तथा उनसे सम्बन्धित ٥۹پ‎ हुए पुफुस खण्ड & | x | 
ہم‎ (Abscess) भी et सकती है ۱ TA इस रौग में Wa कास | 
का ASOT St सकता है | i 
qua Š age हौने पर 775207 (pleura) Š | 
भी इसके gat का deer हौ जाता है वहां इसका प्रभाव em सै छाती ||| 
पर कहीँ of हौ सक्ता है । 94 कें बाद 7 ater (Cavity FÎ 
जल (Effusion) ۳۳۳۳۲ ۰۰۱ जल में रक्त का 
fuer होता है तथा उसमें ٭‎ ads के सेल भी यायै जा सकते हैं be 
Diaphragm पर ae पुुफुसावरण में इस रौग का ۹ हौ तौ 
ہے‎ te मैं प्रतीत होता Š | कमी कमी यह 337 श्वास ताली के सिरे पर 
ygu के प्रान्तं भाग 4 Pleura ` के निकट ۱ ऐसी अवस्था ۳ 
Y pleura मैं जल 1 ati या छाती की दीवार पर FF TT |, 
प्रभाव جو‎ का TTT 7 स्पष्ट हौता है ۱ इस प्रकार यदि ४४०४० | | 
वर्ण की आयु के व्यक्ति P 1۳6 TT, बलगम, श्वास FRAT | 
छाती पर वर्द ۴۲ हाँ साथ ही quar या भार की 7۱ 
ofa, मन्द ज्वर ۴ हाँ तौ इस रौग का सन्देह करता चाहिये 
میم‎ FU के RET (apex) के afra 
djs TF हौ Apical Carcinome हौ तौ et में दर्द का ۱ 
eum है तथा प्रथम pe सम्बन्धी grep TET. (परम moracl 
के ग्रस्त erani ۹ वाइ तणा سر‎ ST के आभ्यल्तर माग 
त कता है तथा दाथ की शौटी 77 a 8 
हो जाती | Cun MT Medien) ari के ye 


पा ऋण tm ien maen 


ow 
SN 
ered OA 3: 
رما‎ 个 
A a M 


۱ 2 o تر ضس‎ 
^ سمت وہہ‎ ۱ 
E SIS fa ऊपर कहा PIN 
Li fu कि ऊपर कहा गया-है Bronchoscopy || 
= لك "رب‎ 2 - E S 
mE LES: की magen की RFT से ۲0۳۲ करने पर इस रोग का ||ह 
J | 


IN, 


jl 


E 
i ==; २४१ 人 
al 4 पुकुसौ 了 . qi | 
15 cm BEAT के बीच के प्रदेश (Meaieslimum) - W ऊपर 
TE ۱۱ 2۱۳۹۵۱ के फूल जाने Š जब एक हवर का जाता है तब उसकै दारा 
i; -d Supertor Venaca | 
isi € cava के दब जाने से ग्रीवा तथा चेहरे पर VTA 
Y है या भारीफ था जाता है | इसकै ETQT Trachea दब जाय तौ 
श्वास TFT और भौजन R 
: $ 20 FRT, और भौजन नाली पर दुष्प्रभाव पड़ जाय तौ निगएण काठि | 
: = (Dysphagia) का جے٣‎ हौ जाता Y 1 Vagus & Symath- | 


tie. Theat के वब जाने से नाड़ी गति 

et यों के वव ` ते मन्द या fig et जाती Sal 

Alla, S ५ کے ماب اا‎ x D LAS, PIU yad ایی نی‎ aa है dl a 
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— مہ حا‎ 
die ۶ لى‎ _५ ۷ 2 
(Gu )لع‎ Lal 


Atar 
Z ا‎ 
BA ۸ 


सकता © 
संकता 5 | 


thr विनिश्चय i- 


ع 
— 
1 


-निश्चय इरे सकता दै । ५-२०५ دا‎ | 
qua में कौई date या निश्वेष्ठता چا‎ Euphysene या Atelectagi- | 


^U 
As 
GLA 


aT चिन्ह मिले तौ इस रौग का wae होना re] इसी प्रकार यदि 
[^ مج‎ ४५ वर्णौ से ऊपर के व्याक्ति कौ लगातार २-४ सप्ताह तक खांसी 
R^ š جد‎ चा tat añ यादि २० वर्ण से एक tte 0.6 ۲ 4 n 
E पीता Ter ety far मर जासी FF सी रहती हो तौ मी इस रौग का || 

£ ` ate करना चाहिये ٣ -ौग एक बार छौकर बढ़ता ही जाता है | 
होने के eg वर्ण के अन्वर अन्वर घातक दौ जाता || 
È | Lobectomy या pneumonectomy कै शल्य कर्म के TRI | | 
پم‎ दूसरी चिकित्सा से WU नहीँ err | Alkylating ` TT | 
जा TET है, u प्रकार शिरा ۲ | 


END Z 
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FE‏ سر یٹ 


यौ से कुछ लाभ 7 है پر‎ 57 
के देने से जाम हौ सकता है i 

argisrgni ۶ہ‎ पूय काल (Chronic | || 
५ ندهممیو‎ A 13 7 ٭٭٭‎ सरता + | | 
स्तासुमाव 7 उसमें वायु की वृद्धि या उसकी प्राणा M 
शक्ति व दीनता Al E साथ ही @ एक श्वास नालियाँ š 
و کے‎ शौथ 7 भाव या पूय भाव उनमें कर्फा 
सूचक होते हैं کا‎ इस qup झुकुस के FET वायु वृद्धि विशेष तथा | 
ator रुप पिच वृद्धि- अथवा कफ वृद्धि भी हौती है | अत! इस ل‎ 


हातचा AAA पी आण डड NE ۴ 


Mustine 


Suppurativ 
eir, आदि 


可 ३ 
ES 


“=, २४२ {== 


1۳ ۲۳ में से वाता جو‎ (वासा स्वरस ४+ 
d 5 वासा ,کچ‎ घुलहठी, चन्दन CUR नीलौफए मिलित : भाग) 
वाया WES ATE, वासावलेह, वासाइरीतकी- IRE, मैं सेक्सी ||| 
एक को किसी कर्पर युक्ता औषणधि! जैसे कपूर, पौकीनें का wq, 35319] | | 
का एत, सत लावान, आडि मिलाकर बनाये द्रव की ç چ‎ कें साथ या | 5 
1A 


fe 


खहिफेन २ TTT ९ माग मिलाकर काई 7261701 की गौली के 


ara दिन में २ बार दे सकते Š | x 
1 | 0 
۱ 
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ME 
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n t‏ جب TT r...‏ حم جم em cm s‏ می دم Mm .. .. CU १७७‏ مب we e‏ جوم V‏ بی TTT sa uem‏ ہے و یں 


यह TTT ۶۴ Y pneumococci के संकृमणा 

से छौता है | इसका WT Pasteur ` (१८८९) 4 तथा Fraenkel | | 
(१८८४) ने पहले पहल लगाया | शहरों के सुली हवा से रहित बन्द ad | 
far प्रतिरौछाक ٤ अपी MM 


४ yet वाले ऐसे व्यक्तियों कै) कि | 
अवस्था के कारणा या किसी ۲ के कारणा fuu गईं है; rrey 


A शीत लगकर जौ शौथ ही जाता ह उसे पुफुसभ्चर (Pneumonia) 
हैँ ww ar A शी पलो ध शकि rare] 
E किसी BFS FT ग्रस्त ही s 2 \ 
Gau eful Bar fh ۸ 2 A ba b 
fina. Capsule arre Pneumoco Ji 
یج‎ बत ठक मैं संक्रमणा कर जाने से यह रौग 7 bn RA 
-रोगी से नहीं یں‎ रौग خی زد‎ वाहक 1 Carrier) v | 
वारौ ना UT है | 8۹۰ गले ۴ में bu conan 1 
at कि Non-Capsulated एवं निरु पङ्गव होते Š 1 से यह TT l! 
नहीं होता | وو‎ ज्वर सै इफ ge व्यक्ति, ३ मास 6 जीवाणु 1 
के वाहक हौ 7 يوج‎ रोगी के FÎ में रहने वाले a | 
भी २३ 1 ۴ इस IRE वाले [ए जनक Pneumococcus à 
वाहक er सकते Š तथा Ts कमरे मैं مرو‎ ज्वर का रोगी ۲ wa 
TE gr age पाया जाता है ٦۳ 


भं ھ٦٢‎ 
mt arr आया 7٦ में या गले में फड़ा 


SE داع‎ के वायु कौ प्छकों ۴ Ws हो नहीं सकवा ١ CX x | 
सर्दी की 8 ४ या RA R % प्रारम्भ Y जब जुकाम यी kde | 
(Influenza) virus कें संक्रमण से नासा TAT تاد‎ 
(Nasopharynx) की प्रतिरोधक afr घटी होती है pa ۹ 5 
MATT संक्रमणा-कर जाये at नासिका के by और गले के m 


OUS tee‏ سے 


F. दिन का ही हौताहै 
श्वास कै हारा ۲ ای‎ MR 0 e 
7 | ठ तथा कण्ठ नाली म से होता छुआ 
पुकुस के वायु कौ ष्ठा में पहुंचता है तब यह UT है । 
— au साध्याएणत: पुफुस के वायु कौ ष्ठक جج‎ होते bi 
हैं | इसलिये वहां पहुंचे हुये 7१९७००००००५७ कौ वृद्धि करने के लिये | 
अनुकूल भूमि नहीं “मिलती | पर यदि वाघ دجو‎ की निर्बलता कें कारणा 
ga के वायु कौ ष्ठा Š TR (०७१००४) हुआ हौ या जीर्णा कास) 
इवास आदि के काएण उनमें virer ga का संचय हौ या किसी कारणा 
उनमें श्लेष्म gq पहले उत्पन्न tT गया ET dT Pneumococcus ar वहां 
वृद्धि करते का अवसर मिल जाता हैः 314 8 tent कै बीच बीच 
वी दीवारों मैं सै (Pores of com) यह दुसरे कौष्ठकों š wr 
कर जाता है | وی‎ Š जब दुदय م38‎ या "वृक rT (Nephritis) x 
aT एग etar Š Pneumonia afers erat है | गले | 
भाग मैं-से यह जीवाण्एु श्वास तालियाँ में से होता VET ۴ q दाक 
पुफस के निम्न WE (Base) & विधमान वायु कौ ष्ठकौं मैं संक्रमण्ण 
करता है । इस जीवाणु freu तथा vem 7 em के कारणा उनकी || | | 
सूच fucrat (Capillaries) š अत्ति TT संचय (7५०7६९०8) ہے‎ | | f 
इनके ہے‎ शौथ जनित श्लेष्म GA (Inflammatory Fluid) भर जाता & IE 
इस श्लैष्म द्रव कैं दारा वहाँ पर Fibrinogen, TW WT, तथा roly- ۴ 
ucocytes< - बत्यश्शिक मात्रा T RAE NA ||| | 
gar vara द्रव के वासु TÎ š भौ जाने से पुफुस का रक WE (1/००९) ||| 
ara (Consolidated) हो जाता है तथा उनमें वासु नहीं ۳ ‘Pe | 
qua के FF के समान SN at जानै से इस 7 Fired Hepatisati, | 1 
कहा जाता है । इस अवस्था $ इवास नालियाँ कै ग्राव मैं भी m 
7 है, y और संचित हुये UM ga में विधमान THOTT कै कारणा यह | 
खण्ड रक्त quf हौता है । इसमे 7 Fibrinogen MW दौ 
दिन छे के अन्दर अन्वर Fibrin # परिवर्णित हौकर MAT 
& तथा उस द्रव में विधमान ovo 7 6 
झरने wore लगते हैं । वे TTT | | 
वायु कौष्ठक की दीवार के पुष्ठ पर f° पका | 
: कर 86 तेते हैं. y surface Phagocytosis 1 


= u سم‎ T FR eer 


morphonuclear. Le 


1 
IE 


FT दबाकर : 
1 . E 1 per 

fg कह सकत E I र oR रए | 

Immune Bodies IEA ere नष्ट ty शवेत= | 


Opsonizin& 


कण (Leucocytes) agt phagocytosis कै द्वारा get नष्ट ۲ 
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Ë कर Š । यदि रौगी कौ antibiotie ٭ ےم‎ तौ 
उससे भी जीवाण्ु नष्ट हो जाते हैं और जौ बच जाते हैं, वै Phagocyt- | | 
osis से नष्ट हौ जाते Š | यदि antibiotic q मिले तौ Phago- a 
Kir 利和 और उसके प्रारम्भ होने के तीन चार विन बाद | 


उत्पन्न होने WS वाले Ë 
zr em immune Bodies झ Î T 
uma ماهس‎ 27 au ۸ o4- oy tota 4) 4 > ES 


Xv v3 | 
TE कर ही दिये जाते हैं।। इस अवस्था कौ जब वायु 21 991 में श्वैत W 
E: EV मुर जाते Š और ہد‎ - मर जाते nor ee | 
कहते él जब वायु reat मे बाम eh Hat स्वेत क्त ze | ۱ | 
नष्ट कर दिये जातै हैँ तब epa Ta Ta ۱ 
में बचे हुये मलवै कौ साफ कहने कै लिये वहां ۳ ‘Macrophages ar | | 
जाते Š जौ eS Phagocytosis ay 3ج‎ कै 7۲ aum में x 
पचा 2۵ Š | N Macrophages या WT एक à Monocytes 6۹ HH 
Largemononuclear Leucocytes हौते हैं या वायु apu की E 
दीवार मँ विथमान सैलौं सै ही परिणात हौकर बनणे हैं | सम्भव है करिः ||| 
qeT $e हुआ Fibrin तथा मरै दये थ रत हा q qm मैं से निकले ||| 
y द्वारा भी qa जाते हैं|। इस 856 | 
iquefied) हौ जाता & | 


Cytolitic Ferment 
वायु कौ ष्ठकाँ में संचित हुआ मलवा 7چ‎ (L 
qu ती us के ٣ लघीका वाहिनियाँ وع‎ wa €T जाता है || 
इस FATT सूज कर ठौस ढुंगा 7 qe फिर शीघ्र ही 34 साफ | Mos 
wqfüg, तथा स्वस्थ हौ जाता है ۱ प्रायः कर SS रोग ग्रस्त YE 806 x | 
Sp तौ arena हौता (Scar Tissue बनता है) ना ही वहां 
qr ya भाव (Suppuration) होता है وب‎ कौष्छकौं में संचिति 
Squier विलीन हौ जाता है । अर्थात्‌ वहां पर 
$ ATI (Fibrosis) की प्रक्रिया नहीं 
वहां नहीं STAT | इस प्रकार ۳93۲۲۲ रुप 
& wur पुफुस que के ۰ स्वस्थ-हौ जानै की इस प्रक्रिया कौ Reso- 
-रौग मैं रौग ग्रस्त wpu we के Pleura पर 


lution कहते Š | 55 i 
fy घुफुस M ar या at लसीका -वा हिनियौ 5111 या Subaple- 4 
,8 डारा ۲ पहुंच जाते हैं और उसमें शौध UTPneunoc- | 
Fibrinous pleurisy के रौग कौ FEF कर aa € | ygu 1 
यह qa fig ٦ + हौ, प्रतिरौषाक शक्ति दीन हौ+ तौ | 
संचार कर जातै हैं अर्थात pacteraemia भी | 
. तीका ۰ के दारा gare में से रका 8 


E 


हुआ श्लैष्म 44 
संचित हुए Fibrin 
होती بر‎ पूय माव मी 


ural Alv eoi 
occal 


eq का 
श्.जीवाण्छु रक्त मैं भी 
er जाता ا‎ 

यह संक्रमणा हौता हैं ۱ 
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ہے es ura HD se‏ که هم ہم بے 


337 में ۳ 2 हौनै . उसके विपरीत | | 
W- प्रतिङ्गिया होती fur fs प्राय! रात को हौता है तब सहसा | | 
“i लगकर ज्वर चढ़ जाता है और उसी रीत १०३ या १०४ डिग्री तक | | 
पहुंच जाता है + तथा इसी ہہجو‎ ऊवा बना रहता है ۱ ज्वर कै साथ | 
qafa शैधित्य (Prostretion) . का were मी बहुत afeta ۲ | | x 
दे। रागी दीतर وو سس‎ 2 
72217 का लक्षण हौता है।। इवास प्रश्वास की कठिनता के कारणा 
उसके RA fea रहै होते Š ۱ ये सब सदाणा विष्ण संचार (Pneumoco- | [ 
cecal Toxaemia) कै ۲ Stet š | सम्भवत, >۲] I | 
Hering Breuer Reflex कारणा दौता है । रौग के प्रारम | x 
है ही रोगी कौ act शक ured Š wd वाला (stabbing) 5 enm 
$ जौ इवास B4 तथा सांसने पर a हौता है । यह दर्द Pleura Y || 
pneumococci के पहुँच जानै तथा उनके कारणा शौथ ۳۲ ||| 
سے‎ जाने सै erat है॥ रोगी इस शौथ युक्त Pleura के भार हटता | 
سے‎ bar कालै सै उसे दर्द मैं कमी लगती हैं | उसे छोटी छोटी, ||| 
सूसी खांसी भी हौती रहती हैं पर बयाँ-कि सांसनै & छाती मैं <š होता |! 
है , इस सिये वह ससी कौ छह ۲ के सांसता है ۱ यद खांसी श्वास | 
aT क wd विद्युव्ण TA सै उतपन्न ہے‎ है | रुक बरे दौ 
दिन बाद फिर गुलाबी सै रंग का ۹ बलगम निकलने लगता है | 


जिसमें و‎ Epithelium के सैल तथा pneumococci vr 
हैं | arg TÎTÎ (alveoli) की Tg Egit a 


F कारण यह बलगम गुलाबी erat 
र agit tj छापी > हो जाता ١ 
इस ہے‎ मैं निकले वाला बलगम बड़ा THT होता हैं ١ इस AA 
ay का कारणा A sarot capsule ں]:: ء‎ ٥٦٠ 
تی‎ वाला ۹ polysaccharide wr है जिससे waa भारी ۷٣ 
बहुत बनता - है जौ बलभम कौ مہ‎ | 


मात्रा में हौता & एवं Fibrin 
ला बाता हैं । रौगी rdg वाड़ी मण्डल का छौ तौ वह >۴ 


लगता यावि antibiotic  "ITSulphe Drugs "T 
भी करते TTT हैं ۱ य 
و‎ -रौग साध्य ۲ तौ ज्वर aad दिन के ۲ 


न किया जाय और 
pud सै उतर जाता हैं | अथात्‌ و‎ घन्टौँ के अन्दर अन्दर | 


e स्वैद+म॒त्र तथा मणे प्रवृचि के साथ साथ बढ़ा gar तापमान उतर 
है । बाद गड़ी ۱۸16. ر6‎ ge रोग, سد‎ uem 
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e Be y ला गिक Vr, या नाडी 6 
9 k ) मूर्धा सी हौ at iE 
atre {= हृदय den हौकर मृत्यु हौ जाती tl || 


7۳۲ 8۴ 5 7 » 7 oe 
و ہہ‎ तथा جج‎ पर चिन्ता वीसती 
MC 1 (३ ६० d RR प्रति मिनट हौती तथा दीर्घ (Bou 
तथा इस गति ३०-४० प्रति मिनट के लगभग हौती 
t तथा इन पब दीनां का ख कुपात परस्पर ३ और ९ हौता ۶ ۱ 
ay तीङ्गता पुफुस के एक खण्ड कें ठौस हौ जाने के कारणा तथा विज | x 
dart (roxaemia) Y कारणा हौती Š ہے‎ Afr, श्वैत तथा 7 
छीती है | त्वचा ues और गर्म हौती है ۱ रोगी पीठ के भार या 
ग्रस्त पाश्वं पर der ۲ है | वासु 85 faufut द्रव के उत्पन्न | | 
2 जानै पर 7 सुनने ये अन्त श्वास š arat के रगड़ने | | 
या Crepitations सुनाई पड़ती d 
EIL जातै पर श्वास प्रश्वास की आवाज Tubular या 
हौ जाती Š UT Bronchophony ۳ = 
mca होती है | iu ग्रस्त 5 | 
| वाचिक WH (Vocal FremitusgITT 
शोग के अच्छा (Resolution) होने 7 E 
gra कै कारणा Y qm कै फटने की सी आवाज 
(Coarse OT =a: तथा बहि! ۹۴ ٥ के साथ | 


सुना ईं- पड़ती है ۱ मूत्र मात्रा में कम होला उसमे Chlorides की मात्रा 
दम हो जाती हैं । रफी की ۲ करने पर श्वेत ۲۴ की १५ से 

३० हजार तक वृ org जाती taxe घटा हुआ हौता है | 
शिशुओं वे و‎ मैं 5 | वह ۹ 

से आरम्भ नहीं ۱۰ उसमे 


की आवाज Fine Rales M. 
0 
j 


Bronchial 

E fare स्पष्ट होते 
wara के साथ कम फैलता 
बढ़ा दुआ erm 


a नालियौं में पतले 
epitations) 


Broncho pneumo nia 


qq मैं ۶۰ aff (Rigor) 


| 


उपद्रव के 

बलगम पतला e तथा verat, ۲ महीं होता» उसमें तापमान | 
egre होता रहता Š | उससे उस रौग WT भेद رپ‎ सुगम हैं ١ 1 
727 


a ` UT शूल (Dry pleurisy) $T इस २ ti 


«« २९७ tan 


É इसमें Pneumococci क्षा संक्रमण हौ जाय at af पूय माव 


AR Y युक्त पार्श्व शूल (empyema) का उपद्रव हौ जाता हैं | यदि | 
७ Tum बाद ff Pros ज्वर्‌ (Remittent- Continuous Fever) | | 
जारी रहै, प्रति दिन VAS आने का .جج‎ ET, श्वेत कर्णीं -की वृद्धि | x 
बनी Xš, तौ wq ہچ‎ के हौ जाने की आशंका कली चाहिये | 
وت‎ ज्वर (Pneumonia) की चिकित्सा ;- 


प्रथम तौ इस रोग के लिये U TTT 
Supportive) चिकित्सा करती चाहिये । रौगी कौ रुक गर्म कमरे मैं | | 
( जिसका तापमान ६५ efr مم‎ के लगमग हौ, .आराम से लिटाये ۲ | | 
جم‎ p ater उठो बैठी š भी शरीर की शक्ति का अपव्यय ۲ है, | | 
q pt سرون"‎ इस रौग के लिये आवश्यक है ۱ खुली हवा या arfan- || 
जन भी रोगी कौ पर्याप्त मिलनी चाहिये | ताकि उसके अन्दर हुई | 
arar की कमी और न बढ़े ۱ अन्य ज्वरौ के समान इस 207.532 में 
भी शरीर कै अन्दर जल की मात्री घट जाती है | अत! रौगी कौ 
zaren TT मात्रा में मिलना चाहिये । तीब्र ज्वर में साधारणा 


आहार हाजमे में नहीं आता बत! रौगी की FT, TT तथा फल रस 
का आहार वैना चाहिये | ۰۵ गर्म जल Š ४ 818 Dextrose शके ||| 
चाहिये | दिन रात में कम से कम | 


लाकर पिलाते रहना 可 
gal का मिलीक و‎ 


ने हौ। मूत्र ۲ ٣ ग्रैविटि نپ‎ Û प्ता ST कि 8 १०२० x ۳ 
टिक ٦ चाहिये fu उसे जल FF ۲ में मिल रहा Š | 
E za मात्रा में fA सै TT arfefrat- 4T स्वामाविक, TH 


T शक्ति) कम छौ जाती है । इस शक्ति 


ya शरि (Vasomotor 


ह कम p لی‎ 
«0 हो ۵۱ ५ uM 0 | 
कै कम شمن‎ 4, ge 02 4 मात्रा | 


आये और आराम न मिले तौ भी उसकी प्राणा 
qu Û पहले उसे गर्म गर्भ जल का “प्याला 
देम चाहिये । इससे भी 
med يمع‎ का एस तथा 7 vh, PET 


अतौ इसमें 3-9 EM Brandy -मिला' qe š अथवा | 
eo की ६००१५ MH की मात्रा या Phenoborbiton 


Chloral 992 a 5 य शो बल देने के Nee A «| 


arp कौ नींद न रु 
शक्ति कम TT Š 


& 
y matum कसी एक का बड़ी मात्रा A प्रयौग करना 
i 
de تم‎ ar Toxaemia 4 (augen enal Gland 4 
e 
फैले रण हो जाते से) इय तथा रक्त संचार 5 हौ जाते हैँ 
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Prednisolone 


मिलि० , uoo Pe 3 "e. RE se E 
4 द देना अले CS E ris ज द्रव के साथ RIT द्वारा ۴ 
ए U दोहरा सकते Š | 

e ٦٦× काठिन्य व मुल पर की श्यामता कै लिये || 

जा विशन उना चाहिये | हिवका हो तौ Chlorpromazine ٤ ftrfso i | 

भार चार و کو‎ | É ۳ हौ dtprostigmine 5 | 

मिलि० सुख सै देवै या‏ و STIT दे सकते Š या carbachol‏ جح 

त्वचा से दें pard Yaya EL‏ رو » رو 

दुसरे नम्बर पर इस UT की जीवाणु RTE 

qi ۴7 (Antimoerobial Therapy) की जाती है । इस प्रयौजन 
के लिये Penicillin gafa .۸ا‎ है ۱ यौ तौ १० मैं से ७ रौगी 

far जीवाएु प्रतिरौध्यक चिकित्सा के मी सात आठ दिन मैं स्वयमेव 

ठीक छो जाते Š | oer झुफुस में संक्रान्त हुये ATCT Phagocytes 

antibodies Š 3777 नष्ट कर THU दिये जाते हैं + तौ मी बृप वृद्ध 


और निर्बल व्यक्तिजाँ के लिये जीवाणु प्रत्तिरौछाक Arfer दैनी अति- 


जि U مت‎ {५८०९८५ केम llin 
GTdetRi हात | crystalline penici/ कौ ५ लाख यूनिट मात्रा 5 
1 के ४ लाख 


६-८ wed पर दैना चाहिये | Procaine Penicillin 
units MARTA परति, विन BN E Sa Jp - x 
aad (००० 3 ज्वर उतर eau बाद भी at naar | | 


में ही ज्वर उतर जाता 
औणधि। का प्रयौग 7 चाहिये | रौग ET T Penicillin 


V.(Phenoxymethyl Pent ) की गौलियां २ WS लास Units की ४-४ || ۱ 
geb बाद 8, ज्वर ITA M ET घन्टैदौ चार विन ۷ +0 | : 
= २ लाख यूनिट) att Antibiotic Tetracyclingedt कै SI aureo- 
००२५ की मात्रा मैं merreuycin के ۰+۷ ग्राम की मात्री 2 
ey ग्राम मात्री % chloramphenicol hey ग्राम 
तथा notycin(Erythronycin) # ग्राम की मात्रा मे 
प्रति ६ ۵ बाद देनै से भी यह ज्वर शीर्धँ ۴۱ | 
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यह रोग स्पष्ट शौ و‎ रोग mf मै चरक ने ۵ 


qu मैं होते वाले कास को छात कास कहा है ۱ उसने कहा 
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के साथ बलगम- निकलने लगती है few TT का भित्रा मी हौता है | 
इन THOTT के साथ साथ ज्वर, ۲۲ छाती पर FRETT, 
स्वरमंग आवि कै लक्षणा भी होते हैं |“ 
चरक नै (Ro १८।३लौ० १३८) ۳ 

ने (निधान a agato.) छस उरः पात से उत्पन्न लासी कौ वात- | 
Tus erî से مج‎ होने वाला TTT कहा Š | अर्थांत यह राग UT |! 
की प्राणा शक्ति की हीनता तथा उसमें fra शौथ की प्रक़िया के हौ जाने | 
से होता Š | इसीलिये उन्हाँनै इसके लिये او سا‎ dador Vr ٢ 
yer चिकित्सा का 'विध्यान क्रिया है | चरक के अनुसार FET, dd. | 
qet उथवा जंगल पक्ति-मांस-एस्त जादि वल्य आहाराँ के सेवन, TET FE ۱ 
ga के यौग से arera det के मदन, जीवनीय+वृत+ अपुत-प्राश-घृत आदि || 
बल्य gat के Waq, तथा मा! शिला और गीली' awe के. समान समान 
मात्रा में पीसकर gg युका करके उसके ध्यूम से बलगम कौ निकाल देने से 
लाभ छौ जाता है | इस धूम के बाद तीतर <मासरस से भौजन देने कौ 
कहा है ( "किसी प्रकार कै मुदु ध्यूमपान से बलगम कौ अन्वर से प्रवृत्त करते 
रहने पर उसने बल "विया है परन्तु शूमपान के बाद बल्य ہہت‎ 
बल्य आहार देने के लिये भी wa कहा Š | 


MPneumococei aT مس‎ गलै में Û FETT बहुधा किसी एक घुफुस 
X erar है और उसका ws सण्ड(1/००९) at ठोस छौ जाता है | 
परन्तु शिशुओं तथा बड़ी arg के वृद्ध पुरु थँ भे-शीतकाल में पहले खांसी | 
का रोग होकर अर्थात्‌ बड़ी श्वास नालियाँ भैं शोथ हकर वह पहले ET 
श्वास मालिया (Bronchioles) मैं और वहां सै फिर श्वास ۳ 
(Alveoli) — 3 FUT कर जाता है | या बड़ी इवास تو سس‎ 
विधान जीवाणु gar बलगम का कौई खण्ड ئ: ےت‎ ۳ के साथ श्वास 
नगली मैं नीचे उतर जाता है और छोटी मालिया W संक्रमण्य का TTT 
बनता top अर्थात दौनाँ gyut की RR अकानेक खण्डिकां (Lobu— 
les) मैं शौध FT कर जाता है जिससे वे ote छी जाती हैँ छस 


after TU (Lobular Pneumoni जनित 
Y e NA AT I NS VS داج‎ 


uf YE 
पुफुस ज्वर ह है य दौ प्रकार का ۱ (Ó جح‎ का 


जत्रित पुर्फुस “primary Broncho Pneumonia, 
कास जनित पुर्फुस (Secondary B.Pneumonia) 
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प्रकृति के १०२ वर्ण के शिशुओं में शीतकाल में खांसी ett पर FE | 
का और कमी mfr Streptococci,Staphylococci,N Cate/arts का | 
772 शीघ्र ही नालियाँ के جع‎ उनके वायु कौष्ठकों मैं पहुंच जाता है | | 
जिससे qer रवास नालियाँ के साथ साथ stat جج‎ की | 
सूज जाती हैं + MT उनमें Catarrhal Inflammation 0 
तथा उनके घुफुस की श्वास arat तथा TY कौष्छक श्वेत door 
TTT स्तर के ۲۳۵ हुये सैलाँ सै جع‎ gq (Exudetion) से मर जातै - | 
हैं । फिर Kara नालियाँ के ग्राव के द्वारा बन्द हौ जाने से बायु कौषण्ठकों | 
थे इवा नहीं पहुंच पाती जौ थौड़ी हवा उनमें पहली हौती है वह विलीन 
जाती है "जिससे aper बन्द या Collapsed हौ जाते Š | इस FT | 
कुछ कौ جد‎ बन्द छौ जाते, कुछ द्रव से मर कर ठौस ST जातै, कुछ हवा से x 
भरे छौते Š | इस TT मैं खांसी के साथ तापमान सहसा बढ़कर १०३-१०४ 
डिग्री तक पहुंच जाता है | शिशु आवाज कै साथ शीघ्र शीघ्र श्वास लेने लगता 
छाती की परीक्षा करने पर अन्त!शवास SH पर निचली RAT x 
उठने के स्थान पर अन्दर की जोर ۲۲ 'दिसाई पड़ती Š ۱ stat और | 
Rhonchi तथा पुफुस-के Tat (Fine) qCoarse)Rales | 
सुनाई ۵۲ पड़ती हं ۱ शिशु विशेण निर्बल न हौ ती प्राय: यह ज्वर ५-७ 
fa में कमश! उतर जाता हैं | यह ज्वर जारी रहै ती उर:काय का सन्दैह 
करना चाहिये | 


x 


(२) 3۳9761 कास जनित YY ज्वर्‌ (Secon- 
dary Broncho Pneumonia)- कस जनित घुफुस ज्वर का रीग बालकों 
में रौमा न्तिका (Measles) काली सासी तथा मसूरिका के wuzq के रूप 
में तथा वृद्ध व्यक्तिं में चिरस्थायी हुदयरौग+ वृक्करौग, के उपद्रव रूप सैं ٣ 
या मध्युमेह , an आदि के جج‎ रुप में होता है ۱ स्पष्ट है جع‎ अवस्था 
आँ मैं यह रौग प्राय: बड़ा हौता है और घातक ही छीता है | 
influenza में کوج‎ रूप में भी यह रौग جع‎ है AUT yerna 
Streptococcus Haemolyticus के पुफुस i संकृमण कर जातै d ठाया 
है | उसके सहायक रूप HPneumococci,Staphylocoeci,H.Influenzae 
आदि भी हते हैं । इनकी प्रतिक्रिया के रूप में पहले बढ़ी शवासना लियाँ 
फिर छौटी श्वास नालियाँ और फिर उनसे सम्बन्ध्गित वायु कौष्ठकों 
(Alveoli) # vifem(Catarrhal) qu .جج‎ करता जाता है | 
इस शोध के कारणा पहले तौ جج‎ श्वास नालिया तथा उनसे सम्बन्ध्गित 
वायु ۲۲۲ पूय तथा अन्तस्तर के मरे हुये Wet से युक्त wra(mxudation) — 
के ھب ر وی مین جا ںو شود‎ दारा बन्द kuku 


२५६ i=-‏ ده 


से arg 7 मैं न बाहिर की हवा जा पाती, ना ही वहां पढ़ी हुई 
हवा बाहर निकल पाती ë ۱۰۳۳ जब यह TT 538 हवा वहा "विलीन 
हो जाती हैं तौ WTg कौष्ठकौ-की दीवारें गिर जाती € अर्थात्‌ collapsa | 
WT जाती Š | sr dema (Lobules) कै qm कुछ माग तौ दीनौ | 
फे-फ ड़ मे :متخ‎ निम्न wet (Lower Lobes)% पिछले भागौ में 
31 rq Š तथा झ-ठौस qe मार्गो & आसपास के वायु कौष्ठकों 
Š ear के अधिक मर जाने Û वे फुल जाते अर्थात emphysematous छौ | 
जाते हैं ۱ इस watt argh में वायु ۲۳۲ (Lobules) के xg 6 
हेगते, झुछू- अधिक हवा d भरे हुए STU, कुह नार्मल. हौते € । जब वायु | 
कौ प्छकों भे झौथ (catarrh) मात्र हौता है, रोग YU मुदु TT भे 
होता है 1 पर यदि qü TTF WuEl-(Lobules) Ñ "EMIT (Abseess) | 
formation "T Gangrene) €T जाय असा gat % at जाता है | 
तौ यह एीग भर्यकर रूप Û सेता Š | बालकों में वायु कौष्छकोँ का शौथ 
दु ही ती यह शौथ शान्त हौ जाता -è और कौई स्थायी दुष्प्रभाव नहीं 
एह जाता | परन्तु RETT जब यह रोग तीब्र रूप में होता है तब इन 
arg कौष्ठकौँ की कीवाराँ मैं हुई घाति ATI FU (Fibrosis ENT 
हौती है RR थे मृदु न रह छ के कठौर ढौ जाते हैं arf इनमें ۲ 
WITT या 4४९1९०४०७५ या श्वास नाली WIN Bronchiectasis का 


उपद्रव ۳] UT में रह जाताहै | 
FETT ¦= 


जब तक शोथ बड़ी श्वास नालियाँ में रहता है | 
खांसी के साथ جو‎ ज्वर रहता है जी TRT बढ़ता NT: कम हौ जाता, 1 
परन्तु जब TU جع‎ श्वास नालियौं में RUT करता है तब विण संचार | 
ZTYoxaemia कैं कारणा ज्वर बढ़ जाता तथा श्वास गति भी तीब्र हौ 
जाती है | हृदय गति तथा नाड़ी गति भी तीब्र हौ जाती है 5 
नाड़ी १२० तथा शवासगति ५०-६० min तक हौ जाती है | श्वास कौ _ 
"eT के अन्दर शौध के प्रसरणा करने से श्वास उथला उथला हौता तथा 
var मैं ۳٥ के कम छी जाने से चेहरे पर नीलाफ्न (cyanosis) 
۳۲۲ तथा इीगी में او‎ प्रलाप और 3۴۲ कै लक्षण्ण ۳ 
हौ जाते हैं ۱ आक्सिजन की कमी तथा १०५३०४०५७ की वृद्धि से ga à 
फैल हौ जाने से मृत्युहौती है, | Ee 
" रौगी की परीका! करने पर : ams d eres 


u 
سح‎ 
سے‎ 
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श्वास WT छोटा, وج جج ئل‎ लम्बा कीसता है | श्वास प्रश्वास के 
बीच का विराम जौ वहि श्वास के बाद हुआ करता है می‎ के. | 
बाद होता है | .وو‎ Š कहीं कहीं पर जहां कुछ ठौसप्न हौ गया हौता | 
हैं श्वास प्रश्वास घ्वनि Bronchial qr Tubular faea की सुनाई | 
पड़ती है ۱ तथा वहाँ वहां पर वाचिक (Vocal) घ्वनि भी ऊंची | 
सुनती है | sat और Rhonchi तथा पुफुस gd! पर Reales मी || 
सुनाई पढ़ते Š | श्रवणा से हुदय गति digmfnr हौती है | pulmonary 
请 可 पर 355 का दूसरा 5 ऊँचा सुनता है ۱ पूत्र मात्रा मैं कम तथा 
रंग का ٭‎ है ۱ बलगम आये at वह ya युक्त होता. 
यद राग و‎ सलि t و‎ 1 
ही मक्र समफना चाहिये | बालक छोटी arg का-हौ, वृद्ध बड़ी arg | 
۲۲ हो, नाड़ी गति १३० VT, चेहरे पर नीलाफ हौ, रौगी FA ही, ۱ 
रक्त मार गिरा हुआ Vt तौ gaa के फैल होने की आशंका करनी 下 | 
१) بح‎ to 4 । (१ D gee arts 100 EH CEE 
चा हियु।। यदि यह बालक में ३ सप्ताह से अध्यिक रहै तौ उर!काय 
Tht का सन्देह करना चाहिये | 


° d) dia 02) K) Al ۱ | 
'भिमित्सा je ० ०0007 E 7 A) Als) N42 ۴۶۸ ch) 


= p. 人 í 7 ھ270‎ पूफुस ex के रोगी शिशुया || 
qa कौ RN कमरे में जिसका तापमान रात दिन TO डिग्री के जास- | 
पास रहता gt, आराम से लिटाये रखना चाहिये | कमरे के वायुमण्डल 
कौ arg तथा गर्म रखने के लिये कमरे में गम जल की भाफा चलती रखनी 
चाहिये- Taf Pp-Benzoin मिला हुआ हौ ۱ रोगी कालक की 
शक्ति कै कायम 3 लिये प्रति ३ घन्टै पर उसै ३-४ ऑँस FET इतना | 
ही जल और ढौ चम्मच (८ HTH). Lactose मिला कै ۲ 
चमचे से दैना चाहिये | पानी मिलाने से पहले प्रति आस ger मैं २ ग्रैन 
Sodium Cit. . मिला दैनै से बालक कौ GET सुगमता Q हजम हौ | 
जाता है । ger देनै के दी समयाँ के बीच बीच में आध्णी ताकत का त॑ | 
सैलाई भी उचित मात्रा मैं बाल | . 
gate की कमी न हौ । बालक कौ ter न eT, at कौ दौ "विल 
Glycerin Suppository लगा केया Syrup 
चम्मच देकर मल त्याग करा दैना चाहिये | | 


٠ھ,‎ ۹ Lun 
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= 
مړ اڪ‎ दैनिक मात्रा में और ५ वर्ण तक बालक में २० लाख यूनिट दैनिक मात्रा मैं 
=: २-३ बार ate d$ $ | या Penicillin V (१२५ मिलि० की गौली 
{CT Hr लाख यूनिट) ६००१२० 0 मात्रा, में a चार घन्टे बाद देनी 


चाहिये) آ0 واج مسوم‎ Hydro) 2 प्रति किलोग्राम | | 
के TE १२> )٦م‎ दैनिक मात्रा मे दैना चाहिये | इसके Syrup + | 
و‎ मिलिमीटर मैं १२५ मिलि० aterfer हौती है | इसकी गौली २५० 
مج‎ की मिलती हैं।। 2०१७ ^N [totae in, Mtr 1 
pr ens Pr 
KEN ی‎ phameza 1 
= कौ प्रति पौण्ड मार के पीछे E ں‎ मे बाट के ६ बार अर्थाः 
qd 9-9 چب‎ पर देना चाहिये + साथ ET Sodebicarb का मिश्रण दे 
SAT चाहिये | या Sulphefurazole(Gantrisin) मात्रा १०२ ग्राम ६-६ 
qe पर ३ वर्ण तक के बालक की मात्रा इसकी = है) Syrup कै रूप 
2 drug मार कै पीछे uo मिलि० मात्री मैं प्रति ६ घन्टे पर दैना 
चाहिये | या Sulphasomidine(Elkosin) जिसकी ५०० fifo की 
गौलियाँ या १ चम्मच सीरप uoo मिलि० surfer हौती है wet 
की १-१ ग्राम मात्रा में ४-४ घन्टे बाद तथा बच्चौं कौ इसकी रुक > 
मात्रा ४-४ घन्टै पर वैनी चाछियि । ` | 
H.Influenzae ۰ कै कारणा या काली खासी 
Y B.Pertussis कै 0۲ qu शीध का TT हो तो chloram= | 
phenicoal १२५ मिलि० मात्रा में ३-३ घन्टे बाद $T विन देना 
j AT Penicillin MT streptomycin वौनौ का मिलित ۲ 


SE AE al Sall ft ANE 0952 690 <1‏ )نر )53 d?‏ (مه 
ina Atad banda)‏ 2 جا ٦ ) tt^ E‏ 82 


"mE खांसी के लिये प्रारम्भ Š बड़ाँ Š pot. 
Bicarb;Pot.Acet;Pot. ya 20-24 FT मिला 市 Aquathloref, ۹ 
ate मैं दिन में ३-४ बार 535 । फिर जब बलगम निकलने WT तब Ammon. 

1Lpeaace 
Carb. 3 FT, Tincture Squill& 9%,Tincture 1/ ६० š 
m à GEE HT PL - बार $) 
s; ھی‎ (09 ELT T मे ३. š 3 LES AN — 
ps Ae "7 إن‎ ¿Hb Te .ےج‎ की PRIT के लिये शिशु कौ Coraninem 
\ 

arery Tyfed X मात्री में त्वचा ETT ४-४ جب‎ पर दै | बेचेनी कै 

fW Brandy २० جعي‎ मात्रा मैं arert ata जल में ४-४ घन्टै पर 

दैवे । पैट मैं बफारा हौ तौ बस्ति कँ या prostigmine आध्या 

Dv 83A 
पिलिग्राम मात्रा मैं त्वचा धारा š | चेहरे पर "سس‎ mar 
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आयुर्वेदानुसार :- 


पुफुस ज्वर की तरह मी बालकों व get मैं 
पाये जाने वाला वात م7‎ 57 सन्निपात ज्वर है । जिसमें FO, | 
की वातिक या प्राणसम्बन्धी ART तथा कफ वृद्धि के कारण । जीचाः | 
उगु deer हौकर सांसी, जुकाम आदि TF wa में पुफुस शौध ही | 
जाता है | कफ की शान्ति कै लिये कफरकेतु,टंकण, ,ہو‎ आदि | 
تہ‎ का प्रयोग करना चाहिये ہج‎ तथा FF कराना चाहिये 7 
ma वृद्धि की शान्ति के लिये उसे TTT जल के साथ ہم‎ तथा ग्लूकौज 

देना चाहिये a RRE ववाथ, लच्मीविलास,कस्तूरी भैरव आदि का 

प्रयोग कराना चाहिये | 


لطا ج on‏ م م सके कार oam oma‏ کے ma‏ کے سے سے دہ ال dme u> ae‏ 


dd‏ ہت ما کے م مت مد مہ e‏ ہے مب سر ax dna wa»‏ ہے عت وت مه 


| 
"पिछली मध्यम arg के व्यक्तिआाँ मैं विशेणत | 
पुछाणाँ में aT queat 4 अन्दर चिरस्थायी रूप सै जब afera 1 
war भरी ted? tcm निम्न gal के russ aT sms | 
frag का रीग कहते Š | क्याँकि इसमें रागी कौ बल लगाकर अन्दर 
की हवा की बाहिर निकाला مم‎ है इसे FIT भी कहा जाता 
है | श्वासरीग (Asthma में थीडी दैर के लिये ही श्वास mam 


में afore इवा wait Bor इस TT में उनके अन्दर सदा ही afera | 
= 


war भरी रहती है जिससे वहां रक्ता मैं से 6०2 की निकासी तथा रक्ता 
चरै To, का प्रवेश कम हौ जाता है | 
कारणा तथा सम्प्राप्ति प्रकार = 


À बड़ी छौटी श्वास नालियाँ में ب۴٣‎ तक ۱۲۲ _ 
या संकौच (Spasm) ۰ का कष्ट बना रहे, WT खांसी या सांस का 
TiT चिरस्थायी रूप में रहै dT श्वास seat पर जीर पड़ते पढ़ते 
उन का लचकीलाफ कम छौ जाता है जिससे उनमें अन्दर की हवा कौ 
बाहिर rat की शक्ति घट जाती है-। सम्भव है कुछ vs के وچ‎ 
شید یں‎ wow में ही नहीं उनके (gut के) सब अवयवा मेंट) 
लचकीलाफ जन्म से ह कम हौता है | 

अत; श्वास के समय तौ Weare स्वपावत: um 
श्वासनालियाँ के ata फैल जाते हैं 'जिससे हवा अन्डर तौ सुगमता से 
या कुछ रुकावट से प्रवैश पु यदि, ہج‎ श्वास नालियाँ में. 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitiz 


शोथ रहता ही या उनमें ۲۲7 भरा रहता ही या उनमें स्तम्भ spas— 
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aT वेग होता रहता हौ जैसा fe खांसी तथा साँस के She कै-समय हौता | 
है तब बहि:श्वास के समय जब श्वास सम्बन्धी सभी gta 33ج‎ लगते हैं | 
तौ er एौगियौं H वै बिल्कुल बन्द से ही हौ जातै हैं जिससे वायु बाहर 
. नहीं निकल पाती, वह पुफुसाँ के निम्न भागँ में रूकी रह जाती है | 
इस ہی بے ہج‎ कै समय ती हवा ہے‎ पुफुस erent मँ चली و‎ 
t जिससे पहले सै ही इवा से मरे हुए कौष्छक और अधिक हवा सै तन जाते | 
€ पर बहि!रवास कै समय उनकी हवा ऊपर के qT के तंग हीने के कारणा 
बाहिर निकल नहीं पाती छस प्रकार पुफुस-कौष्ठकौं पर सदा -इवा का : 
afera दबाव AT ही रहता है a प्रकार Tg कौष्छकों में जाने वाली || 
EAT (Ducts या Infundibulae) तथा कौष्ठकौ की दी | 
4 छगिणाता की प्रक्रिया हौ जाती है Ji उनका लचकीलाफ جج‎ हौ जाता 
है , वे स्थायी रूप मैं फैल जाती व शिथिल छौ जाती Š । इस प्रकार 
qara यह है कि जब dep: श्वास at प्रवल हाँ और बहि!श्वास में 
sae हौ at वायु कौष्छकों पर दबाव UF से वै शिथिल छौ जाते 
फैल जातै हैं । वायु कौष्ठकौ ha जाने व कठोर छी जाने से श्वास लेने 
में तथा श्वास treat मैं रोगी कौ कुछ यत्न TOT है | 
dà WoT घुफुस के एक att WE (Lobule) 
r परीक्षा करने पर FT लगता है कि उसकी FT नालिया(Broncn 
तथा आसपास के-सब कौ ष्छक़ फैल कर बड़े हौ गये हैं | कौष्ठकौं से परदे 
या उनकी 2۲ पड़-गईं हैं या| TT होकर लुप्त ww भी हौ गईं 
Fa अनेक git att areal के मिल जाने से बड़े बड़े की ष्ठक्‌ 5७11३०७) | 
बन गये हैं जिनमें लालिमा के स्थान पर फीका 有 तथा 7551# رر‎ | 
FE स्थान पर WEE कठौरता आ TE 3 मध्यमाकार की श्वास नालियाँ = 
` के अन्दर शौथ हौता है तथा उनमें पूय युक्त ۲۳ (Mucopus) fr 
जगह چم‎ पर 1 : = 
5 rst की दीवारों के च्ीणा हौ जाने व 


77 WU 102 ٩ 55 ۱5 0 
qu हौ जाने û इफुस-षामनी की अनेकानेक qe RTT का ata तंग 
ही जाता अर्थात्‌ उनमें thrombosis हौ जाता है तथा چ‎ कौष्ठकौ 
ET जाने सै कुछ पुफुस जाल 
3 6۱ bos आती WW पुफुस P ARI arte hv) Normes 
जाती है ı रौगी gue. कौष्छकोँ के शिथिल हौकर फैल जाने 


हवा की मात्रा जौ प्रबल वहि;श्वास के बाद अन्दर पुफुसौ 
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रौगी के gara में बाहिर की शुद्ध हवा का आवागमन 
(Ventilation) भी कम हौ जाता है अर्थात १ fine मैं जितनी हवा 
पुफुस में आया करती है जिसे Maximum Breathing Capacity कतै € 
qe इंस रोगी में बहुत घट जाती है ۱ (साधारणतः! १०० "लिटर से 
अशिक होती है | ae तक एह जाती है) रौगी की Vitel Ca 
pacity, भी 0-۴ तिहाइ रह जाती है। (नार्मल ४०००-५००० foo) ` 

स्वस्थ पुफुस अत्यन्त लचकीला हौता € | हवा . 
उसके अन्दर ही हौती है-+ चाराँ और के प्रदेश अर्थात्‌ पुफुसावरणा-कौण 
(Pleural Cavity) मैं सर्वथा ही नहीं हौती | पुफुस मैं हवा कैवल 
qua से ही आती व कण्ठ से ही निकलती है ۱ इस FTC TFT के चारौं 
और का दबाव (Intrapleural Pressure)  माईनस होता है | 
अन्त श्वास के समय यह दबाव -८ ٠۲۰۰8 sara के समय -१४ Centimet-| 
re of Water, हौता-है-। इस रोग मैं श्वास नालियोँ मैं eT तथा || 
पुफुस के कठौर छौ जाने के कारणा Rx; दबाव FE TTY के समय AU i | 
TRIM के समय-+ १० या श्ससे«अध्िक centimetres of Water तक ' 
(ear है | इल दबाव कै बढ़ जाने से ही बहिःश्वास के समय रौगी कौ 
जल लगा के हवा कौ बाहिर फैला पढ़ता है तथा वहिःश्वास की 3 
मी afera होती है | 


पुफुर्सा में अध्निक हवा के भरे रहने आए 


से तथा उनमें eurrfers कठौरता (Interstitial Fibrosis €T जानै 
से छाती की-मॉँस पेशियौं पर Perera: Diaphragm पर जो श्वास 
की प्रधान पेशी है, संकौचक (Tonic) प्रभाव पड़ता है, वह सदा ही . 
नीचे की तरफ FY हुईं wd अधिक चफ्टी एहती है | segisq a के OW 
पर उसमें और dara futrer नहीं हौता | sull av सा संकौच होने से 
निचली छाती 市 aT पार्श्वं तथा seat अगला माग कुछू अन्दर की और - 
सिंच जाते हैं । रग. qs wafers बढ़ा war छौ at ugat के निचले = 
7۳۴ भैं 1۳:5 तेले पर dr कौई विस्तार नहीं हौता | अर्थातु वे 
श्वास प्रश्वास 5 भाग तेते ही महीं । इस प्रकार जब रौगी की सांस #59 | 
SR व उसे बाहिर A की शक्ति घट जाती है तब रक्त कौ आक्सिजा | 
की मात्रा कम मिलती है न॑ (anoxia)! — पुफुस www की हवा मै | 
١ चल "n के अन्दर Teo की मात्रा बढ़ जाती EN 
eaphia) WT उसके बढ़ने से रक्त पै र 


۹۹ TE Ti Fj 


^ 


Be fees : 
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हवा कौ बाहर ۳۲۲۲ कलि हतै जाता है रोगी 


== ३२६२ ¦ == 


wg रक्त में कार्मडाइजऔौक्साइड की मात्रा हर समय ली 
बढ़ी रहती है AT Medulla मैं विवमान श्वास $g (Respi.Centre) || 
पर उसका 577 प्रभाब होना बन्द Pra & (अर्थात्‌ 3 Refactory | 
है जाता है) ag at TT में जी 1۳1 की कमी रहती € उसके . 
Carotid Bodies तथा Aorta कै Chemoreceptors के ऊषर us 
प्रभाव के द्वारा श्वास ez कौ उत्तेजना मिलती है एवं श्वास wara गति 
ठीक ठीक चलती रहती है p ह्सीलिये ऐसे TT कौ शुद्ध आक्सिजन afeta 
मात्रा में नहीं वी जा सकती है । इसी प्रकार श्वास के FY कौ कम करने 
के उद्देश्य से मार्फिया का प्रयोग मी नहीं किया जाता «ufa उससे 
Chemoreceptors . - क्रिया के मन्द हौ जानै wd Acidosis ۲ 
STEHT I yeh के छौ जाने का भय रहता 

۱ इस रोग में gE ध्यमनी की पुफुस में व्याप्त 
TETAY प्रशासाओं में Atheroma FF जाने सै व उनकी कीवारौं के | 
कठोर €T जाने से fg sr arteriosclerosis FE जाने से 998 , 
में TT भार बढ़कर 22 M.M.,of Mercury z इससे भी sfera हौ जाता x | 
© ER) घामनी में दबाव के बढ़ने से 56 दच्चिण्ण हुदय पर॒ | 
कार्ययार बढ़ जाता है जिससे 2۲۲۳۲ चौपक (ventricle) आकार मैं बड़ा | 
या शिथित et जाता है ((Cárpulmonele)Tricuspid Valve. ` sà | 
झु रक्ता दक्षिण्प क्षौपक कौष्ठ मैं से ٥ب. جج‎ कौ ष्ठक में आने लगता 


—À 


ऊर्ध्व श्वास का यह रौग अज्ञात रूप मैं-घ्गीरे 
efit आरम्भ हौता हैं | पहले शीतकाल में जाकाश में RT नमी कै. बढ़ 
जाने पर añ उठते लाती है जिसके-बीच मेँ श्वास UT का दौरा हौ 
जाता है | श्वास नालियाँ के शौथ के कारणा wu पतली (Mucous) . 
RE em AL AS ۱ nq m i 
चढ़ जाने| तथा रात कौ at जाने पर होकर टूट जाने 1 
बैठ जाने की उसे शिकायत रहती है ue Š श्वास नालियौं के ' 


कारणा या संकौच के कारणा बन्द हौ जाने पर FFT 
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के el पर श्यामता (Cyanosis) का wwreT मी हौता है | महा- | 
श्वास पेशो (Diaphragm) की-गति का विस्तार जितना बैठी अवस्था में. 


छौला है उपना हैटे हुए नहीं हौता | इसीलिये रौगी कौ تچ‎ हुए उठकर 


Sa जाना पड़ता है wa CAD ५ ५ Cerda (avy Aon yo anv) 
हे إلى‎ ala 2)4] و‎ 32 A / ०१ 2 ) 

5111 ٥۴ :- (Signs) y 
<= == م‎ x < LL T 


quet में फूल जानै से रोगी की छाती ef की | 

TE (Barrel) की सी दीखती है अर्थातु उसका थागै पीछे का व्यास, TA Ji 
वाये व्यास जितना ही हौ जाता £ || उरीस्थि (sternum) a की „| 
ary उमरी ERT Š | उसके ऊपर % € (Manubrium) तथा बीच के | 
खण्ड (Gladiolus) के बीच का कौणा उमरा हुआ होता है | रीढ़ | 
की हड्डी का उपरला भाग पीछे की तरफ بج‎ गौल हुआ २ दीखता है। 5 
aa fal कुलू कुछ पड़ी हुईं dir (Horizontal) लैलैती € ।' पसलियौँ के... | 

बीच के अन्तर मी कुछ चौड़े हौ जातै Š । अन्त:शवास के समय छाती lie I 
eR नहीं عاج‎ TOT कै समय 'विशेण सुकड़ती नहीं । चूचुक प्रदैश पर | 
माप लिया जाय at wr nta इंच का ही अन्तर हौता है | | 
(Tri २- इंच) हंसली की ۲ ऊपर का TET (Supraclavicula | 
rfossa) मरा हुआ कीसता है | ग्रीवा लम्बाई में छौटी दीसती है | | 
उच्च पर Sternomastoid tra पैशियाँ तथा Jugular Veins 
अध्णिक स्पष्ट दिसाई पढ़ती Š । RT की नीचै का बीच का कौणा 
(Subcostal Angle) @ चौड़ा ۲۲۲ है | FUT कै EM हृदय 
पर छा जाने d हुदय का स्पन्दन न तौ दीखता है, ना ही स्पर्शन 8 . 
अनुभव होता है | छाती 4-879 वाला वाचिक FEF (Vocal Fremitus) | 
eq करने से कम प्रतीत हौता है | -छाती पर टकौर की आवाज ऊंची 
हौती है. ۱ हुदय फ्रैश पर हलकी टकौर मन्द हुआ करती है घर وع‎ 
के बीच में आ जाने से वह उतनी मन्द नहीं रहती | 

पुफुस मैं श्वास ware से sew छौनै वाली | 

ध्वनि (Vesicular murmur) नीची, सुनाई पड़ती A बहि!श्वास की SP 
आवाज कुछ लम्बी व स्पष्ट सुनाई, पड़ती है । श्वास नालियाँ कै तंग ea 
के कारणा बहिश्वार्सों के साथ ETT (Ronchi) — इती ह 
खांसी गीली et, श्वास नालियौं में कुछ है 
तौ निचले भागं पर quoquo 3 
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| تچ‎ दिशा में, उनके बीच के अन्तर बड़े तथा महाश्वास पैशी नीचै कुकी 
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हुईं, चपटी कीसती है | उसकी us err कम होती है [ee CCT 
MEADE 0 s ulur A بو‎ Cu 30 4901 AUS 314] e] | 


I 


T | 
यह रोग ۴م‎ तक रहता है ۱ खुश्क गर्म वायु 


मण्डल में ہج‎ बढ़ने नहीं पाता, शीत तथा FR ےب‎ Sagar है | 
यदि श्वास और खांसी के दौरे हीते ही xŠ तो ggat केके कणा हौ 
जाने o TI उनमें Non-Specific Fibrosis के €T जानेया af | 
Fibrosis S5 €T जानै;या किसी कौ ष्छक़ के Pleura म फट जाने | 
से वहां इवा हौ जाने (Pneumothorax) „Ar آ۳6‎ हदय पर ۲ A 
के बढ़ जावे पर,उसके आकार Š ay et जाने, (Cor.Pulmonale) और | 
Rra TT मार के बढ़ जाने, AA के आकार wg जाने, Un के 
भारी ET जानै, रक्त में आक्सिज की कमी से शरीर, मत व अग्नि के 
fida छौ जाने के saga हौ जाते हैं | 


1 
کی پش - - TE‏ 


دص دہ n m‏ دہ مہ ہے دہ em‏ دہ OD‏ دہ مب دہ دہ یی یىی Am» CUM‏ مب دی CIR‏ دو مق صد مہ eme eoe amb‏ لا 


_ ×٠ श्वास रौगियाँ मैं से रक 9 ٣ 
रौगियाँ मैं किण ga 337 का TET हौ जाया करता हे|। इस के _ Ñ 
अतिरिक्त जी aa. (C.Bronchitis) या श्वास नाली O | 
(Bronchiectasis) में भी उपद्रव 7 में यह TT हौता है | ST 
घुफुस में स्तायुमाव (Fibrosis BT, UTFibroid Lung 
हौ) हो जैसे कि बालक प्न में रौमान्तिका (Measles) Y 
STA whooping Cough) 3 THT कै कारण होता है या उ 
जनित स्मायुभाव हौ जिसका पता सक-और की छाती के शिक्ष 
झु दब जाने से लगता है यह 5075 हौ सकता है | 
इन सब v मैं पुफुस के چو[‎ कौ 
۲5۲8377155 गैस का तथा आक्सिजन का ٤ ۱ 
है | fer: TW मैं आविसजन की मात्रा कम हौ जा 
क्यौँकि 8 के रक्त मैं जब जब भी arf की : 
है, तब तक्ष घुफुस सम्बन्धी ध्यमनियाँ (pulmonary 4 
बढ़ जाता है । सम्भवत: o संकौच के बढ़ 
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` HET के جج‎ मी होते हैं | 
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qe 'शिथिल भी होने लगता है | 
लक्ताण्ा سإ‎ 


पहले ती چو‎ रीग के कारणा शीतकाल मैं ही 
खांसी का WEE कष्ट रहता है fey वर्षा भर ही खांसी तथा बलगम 
गिरने के लक्षाण्ण रहते हैं फिर जब आविसिज की कमी (७० Hoyo सै 
कम) विशेषण हौ जाती है तब vau की निर्बलता के ढौ जाने सै त्रम Ñ 
eq थकावट और qu पर TATT- (Cyanosis) के 555+ 3 | 
लगते $ ۱ eq शरीर के अवयवाँ कौ रक्ता के कम मिलने से स्वल्प 52751 | 
से भी थकावट बौर ×× کچ‎ हौती है । quet कौ حم‎ कम मिलने | 
से श्वयधु कालचाणा جج‎ हौ जाता है دبع جم‎ के पीछे की और ١ 
शिराओ मैं रक्त के रुकने से औक مو‎ हौने लगते Š | शिर की शिराजों | 
में रक्त के wa जानें से शिर ददै रहना, मस्तिष्क की. विचार शक्ति ad | 
निद्रा करने की शक्ति तथा उसकी सहज शान्ति कम हौ जाती है अर्था i 
वह कुल xf, WW, और कुछ मस्तिष्क सम्बन्धी मन्दता ہو‎ करता ¢; 
है । पुफुस की frat मैं रक्त के रुके से सांसी व श्वास कृच्छता |! 
۲۳۲ हौते Š ۱ ats की Ra मैं रक्त के wet مسر بی‎ 
अन्न के लिये अरुचि, भौजन बाद te मैं मारीफ लगने लगता Š । रक्त 

में कार्नखाईऔवक्साईड गैस की वृद्धि होते जानै सै तन्द्राजुता और qü झु । 


परीक्षा करने पर Jugular Veins 8 اریز‎ ¦ 
यकृदु-द्धि तथा उस पर MAS :ہجوت‎ पाद TTR, हृदय व 5 
निर्बलता के 3۲۳۲ मिलते हैं ۱ peu दक्षिणा की ٩۳۲ ATT बढ़ा ۲ ef 1 
Fur पता टकीर की मन्दता सै लगता है । हुदय का — 
Area -पर॒ ऊंचा सुनता है | FFT ۳ 


उत्पन्न हौ जाने के 270 भी हो सकते हैं T x 2 
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निराहार ही रहना ۱ 
श्वास नालियौं में विधमान जीवाण्टु संक्रमण्ण कौ 
ST करने कै लिये Penicillin व Streptomycin ant का सांस | 
Aj artis Naar ah yd رو( مج در‎ | j 
¿TT एक vote तक ۲ लि | ¿RAT Aerosoltherapy 
से इनका प्रयौग करना चाहिये | Nebulizer (Vaponephrine,D- | 
Vilbiss) कै द्वारा Penicillin yo हजार gie कौ था Stre- | 
A v š 3 हिट y 
ptomycin< २५ ग्राम कौ १-२ सींण्सी० जल में मिला के جع‎ E 
श्वास द्वारा श्वास चाहिये roba ےش‎ Cfo 2 
= SA SU ۵٥ देने वा दिये e Ao TRG वान्दे | 
= l : श्वास का वेग €T dT zpinephrine Inhalali 
(200 Š (٭‎ š सीण्सी० या Isuprel (१०० Ñ १) «१००५ 6 
a ESA 
के टि भी Nebulizer के LS सास AS दिये जा सकते हैं | 
1 Es ۱ 
E TXT Choline Theophylline २०० fao की गौली के रात कौ | 
देने सै या शिरा द्वारा Aminophyll २५ ग्राम मात्रा में देने या 
NC och 


ae ine). 334 कै FF ھ٦‎ Ren बार देने से मी श्वास | 


S 
नालियाँ में उत्फन संकौच शान्ता हौ जाता ह {Ric add 
bang ا‎ & One hoff 7 Unt 3 


& دام بص‎ LA^ کک‎ 
INES 70ء‎ k नालियौ में सचित हुए कौ निकाले D 


— Xx ney YN 
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 WTfeü ۱ इस प्राणायाम से जिसमें aa पर नहीं, पर बहि! 


و تلا 3 १० YH, Sodium Chloride‏ 7 ی 
Spirit Chloroform 4-9-4, Aqua Aneth dent. 4 afa ,‏ 
एक मात्रा कौ सबेरे शाम तैके ऊपर गर्म जल का एक कप पी तेना चाहिये |‏ 
श्वास की शान्ति कै लिये इसी Peer में २-३ ग्रेन 506.100. मिला‏ 
सकते हैं | यदि खांसी गीली न FT के सूकी हौ at उसको शान्ति कै‏ 


4% Syrup Codeine اوھ‎ OE 7 Na 

wi € | pata dte torino as مه‎ 
Fire ma . पैट पर क्स कर पेटी ۳۳2۲ या कपड़ा 8 

सै 1877६४० कौ ¥ सहारा मिल जाता है जिससे फिर श्वास eS 
नहीं agar, रौगी कौ चाहिये कि-वह اسرب مع‎ में संच्ति हुई हवा 
कौ बाहर 3۳۲6۲ निकालने के लिये चटाई पर + पीठ के मार लेटर 
कर, पहले :ہے‎ Q, फिर HF u ह्येलीयाँ से दोना और د8‎ 
पंपलियाँ को अन्दर और ऊपर की और TOT तथा TENT लेकर 
अन्दर की हवा कौ मुल से बाहर Un | एक qha में ऐसा १०-१५ बार 
करना चाहिये तथा दिन में २-३ बार इसी प्राणायाम कौ दुहराना 


पर विशेष बल दिया जाता छौ, इस रग मैं लाभ हौता है। पेट की 
6۷ 3 E 
माँस CC-0. Gurukul ین‎ मालिश करके उन्हें ATA, बनाने का यत्म M — 


Í 1 e. 0 wa E > 
i 1 1 Md EXE" D A 


STIR कै २०-३० मिनट के लिये दिन मैं तीन बार प्रयोग करने से मी 
۲۳۲۲ कौ श्वास 15۲ में आराम था जाता है | 


की चिकित्सा ¦= S‏ ہ33 gga‏ 0ہ 
त्य की RTE.‏ 


Penicillin, Tetracycline | आदि uq | 
atsrferat ہج‎ साथ Isoprenaline(Neogpinine) ४०१० ۲۳0۰ 
मात्रा Š विन में तीन बार जीभ के नीचे, TOT से इवास नालियाँ का सील | 
بر‎ BUA بر‎ Fong) 252 Se gamed] cen Qa) १ £223 756 029 IAW 
खुल जाता | (Bronchodilatation हा LE से Ephedrine ^? 1 
३० मिलिए मात्रा मैं, दिन में दो बार I, इवय की नि Fra तथा 1 
(Sedona < 4 PX (822 LLA CAN) 人 cu 
श्वास नालियों के संकौच कौ-दूर करने के nophylline à १००० | 
uoo मिलि० मात्रा में दिन में तीन वार बार UT Choline Theophyllin- 
ate (0001 6091 ) २०० Fo मात्रा में विन्‌ में तीन चार बार š 
Piers ROW” CEOS و‎ Yt DG $6 ll (HMH ANY | 
तथा इसे ۳7۳۲ سو‎ तक जारी از‎ इनके 8-۳۰ का FT 
STIER हौता € | veu] के लिये Mersalyl,Hydrochlorothiazide 
(Dicblortride) २५०५० fyfa का प्रयौग करना चाहिये ۱ मौजन में 
लवणा नहीं हौना, चाहिये LA रौगी में आक्सिजन «T salt स्वल्प मात्रा 


«01 (Á SA CALE A | al 0 آ7 ممع‎ a AR اكاك له‎ o م6 ما‎ ۳ ) | 


A ही करना चाहिये।। उसे निड़ा 5 arsrferat भी नही देनी चाहिये | 


FAR 2113) اداع بو‎ ५ me | 
aufs |उनसे रवास केन्द्र और afera मन्द हौ ۱ کت‎ 
आयुर्वैदानुसार <A 8 


à पुफुस Hara कफ वृद्धि से उत्पन्न हौने वाला 
यह ऊर्ध्वं श्वास है जिसमें वात वृद्धि कै ےم‎ विशेण होते हैं । अ! 
TTT की वात, कफ क्षामक,उष्णा बल्य चिकित्सा हौनी चाहिये । दशमूल 
ga (agai चि०।कास (FD दशमूला रिष्ट, आगस्त्य हरीतकी+ 8 
चिन्तामणि आदि में से किसी कै प्रयोग से रौग बढ़ता नहीं है ١ 
जी पुफुस-जराकास-जरा श्वास :- pulmonary Fibrosis, Chronic 


w‏ — دج جم وم I TTT TTT‏ ص ج سے جت دہ دے دہ دہ TTY TTT‏ ہے سے ہے OST‏ هه مه ہد 


۱ ३०-४० वर्ण की وج‎ के ही जाने पर स्वभावच 
7۳۳1۲ कुछ جج‎ लबुतायुर्का 505157 (atrophic Fibrosis) कै 5 

८ we हौने लगते हैं + जिससे उनकी vital Capacity aT afera से ٩۳ 
हवा कौ बाहर WA की शक्ति, तथा Breathing Capacity अर्थात्‌ wee 
fre ۷ जितनी हवा श्वास प्रश्वास मैं ली जाती या छौड़ी जाती sum 

मात्रा तथा Maximum Diffusion Capacity arq पुफुस कै TW ug كد‎ 
k. A تا سد تی‎ 
ET meo 5s OS 


| 1 
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जाती हैं जिससे बड़ी आयु में रक्त RRA की ود‎ मात्रा 
६३ 70۲0 ही रह जाती है जबकि छौटी आयु में वह eå Hoyo छौती है | 
परन्तु TOT कास TT (Ch.Bronchitis) 8 
श्वास नालियाँ में चिरस्थायी रुप में शौथ रहता है उनकी दीवार में ही 
स्नायुतन्तु की वृद्धि नहीं पर समीप समीप के अवयवाँ में भी ETF की 
वृद्धि (Peribronchial دنه‎ पुफुस की a WIT करने लगती 
है | 
छोटी छोटी श्वास नालिकाओं में शौथ के रहने सै 
उनके ata मैं अवरीध्ण उत्पन्न हौ जानै(870700/५०14548००11/सै उनसे '^ 
۳] سوج‎ वारु कौ ष्ठक (alveoli) मी fs जातै Š, और x 
उनमें भी स्ताझुतन्तु की वृद्धि हो जाती है । इस. प्रकार जीर्णा कास TT | 
इसका रक YETTA कारणा है | | 
| 51۲ प्रकार वाम EFT (Left Ventricles 5 
हौनै पर जब ووو‎ के श्वास qus में विधमान qua وج وی‎ में 
TEn afe मात्रा में FT रहता है तब श्वास कौष्छकाँ की वीवारँ 
सम्भवत! श्वयथु (Oedema) के कारण स्थूल (Fibrotic) छौ जाती $ 
ws और इन रक्तवाहिनियौं की Start भी ws कठौर हो जाती $4 
(Pulmonary Arteriosclerosis).—- 
| कमी कभी बालकौ मैं रीमान्तिका (Measles) या | 
संक्रामक कास (Whooping Cough) कै कारण हुआ AF FFT ssTT(Bronch- 
opneumonia) पुर्णांतया जैसे ठीक छौ जाना चाहिये वैसे ठीक नहीं 7 
प्रत्युत वायु تم‎ में संचित VIST gq (Exudate) मैं नईं र॒क्तवाहिनिया 
तथा ATE (connective Tissue) के सेल था जाते Š 'जिससे वहं 
स्नाझुतन्तु (Fibrosis Tissue) बन जाता है और 998 का वह प्रदेश 
कठोर सा हो जाता है | इसी eT बालका बाल्यावस्था में ही qua 
के एक खण्ड मैं स्नायुभाव हौ जाता है जिसके अन्दर FAT श्वास मालिया 
में शौथ के रहने से सांसी का 3۳۳۲ वर्णा तक बना एहता है | फिर इस 
कठोर gg मैं श्वास 3 RIT (Bronchiectasis) का کوج‎ भी == 
जाता है | 


एक व्यापक पुफुस ATTI Diffuso Fibrosi— 
०2 the 7 "wr रोगी मी पाया गया है जिसे Hannon ae 
(२६४४) का रौग भी कहा जाता है जिसके कारणा के 
ME निश्चय नहीं हौ पाया पर Autoimmunity 


'विणय मैं अपी a= 


mo : २६६ ec 


TS कमी कमी बाय रोग से جو‎ घुफुस के रक भाग में 
गन्तु के आ जाने से वह एक कठौर Q अवयव (71७7०९६७९०५९ Mass) | 
RH 


में परिवर्तित हौ जाता है p हो सकता है कि रक्त में Q. Calcium Phos-| || 
phate के Afera हौ जाने पे यह और मी कठौर हौ जाय । इल | 
प्रकार छाय रौग के कारणा भी gga मैं TT (Fibroid T.B.) | 
सकता Š | | 


Th 


ypa fasfet (abscess of the 7ص9‎ नाली NIT (Bronchi- | 
ectasis) + Hu ۲ और Paourzdya (Chronic Pleurisy) के || 
रौग होते Š । ra TT जनित 14713 घुस के ऊर्थ्वमाग में हौता | | 
ی‎ शेण سوب‎ पुफुस के निम्न भाग मैं होते हैं | | 
पुफुसावएण मैं शौध के कारण छुआ 27713 प्रायः चाय रौग जनित | 
हौता तथा ووو‎ के Pearcy से आरम्म हौकर q अन्दर की और RTT || + । 
करता है । श्वास جیپ‎ के लषाणा के अतिरिक्त समय समय पर खांसी | 
के होने व बलगम के गिरने h مو‎ मी हौते ۱ तापमान की वृद्धि का | H 
लक्षाणा प्राय; नहीं 1۱ | 
qua euam का कारणा चाय रोग हौ या | 
श्वासनाली शैथिल्य (Bronchiectosis) हो या 1۳۲۲ हौ या 6 
विद्रध्यि हौ at उस उस रौग के سب‎ भी होते Š । 


पुफुस के ग्रस्त प्रदेश पर छाती दबी | 
हौ at وج‎ और या stt और छाती दबी होती है । gen का FETT ||| 


भी कुछ गिरा 7 है, श्वास RIM $ साथ उडार की छाती स्वस्थ A 
कम छिंलती या कम फूलती हैं y sere की छाती पर॒ । 


छात्री ۴۲ ۲ 
टकौर AA) स्वस्थ छाती की 7۲ (-जिसर्म ७2५७७७ $ काएण 
afera वायु रुकी ही सकती है). ۳ हौती है । ऊपर की LAT 


(anyan) पए स्वास RAN ध्वनि ऊंची (Bronchial "Tubular : 
सुनाई पड़ती t 1 नीचे queat की सी ध्वनि (Rales) सुनाई पड़ सक्ती | 
۱ श्वास eure ध्वनि 8 सुनाई पढ़ती है जीर्ण || 


कास के कारणा सीटियाँ की आवाज (Rhon i 


दौनाँ और सुनाई पड़ | 
ii son की जोर Te 


RPE Ee a 


BIT 
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है | जिससे हृदय के कारणा होने वाला कम्फ अधिक दाई और कौ या 
afta arg और कौ सिका हुआ दिखाई पड़ता है | नाड़ी गति dig . | 
होती है । ggat š سس‎ कै ast Š तथा दक्षिण चौपक  (Right- 1 
Ventricle) के आकार Š बड़ा छौ जाने से qua Wea(Pulmonary- ||| 
Area gaa का द्वितीय 17 ऊंचा सुनाई पढ़ता है ١ ۲ की कतिया || 
के fat मौटै (Clubbing) FE हैं | وہ‎ की 2۲۲۲ के कारणा | | 
चेहरे पर नीलाफा मी مہ" وجوه‎ है + विशेणत; जब रौग ۶ | 
जाता Š | देलनै मैं रोगी बढ़ा ga वीखता है 1४-९७7 परीक्षा करने पर | | 
git ہے‎ में emus बदलियां छाई हुईं दीखती Š ١ n 
سیت‎ ge. 
पुफुछ के वायु رومت‎ की ۴ के स्थूल | 
हो जाने से उनमे FAT ETH पुफुस शामनियाँ (Pulmonary capilla- || 
mies) की थी Yar स्थूल हो जाती हैं जिससे कौ ष्की 7 | 
ہج‎ का रक्तवाहिनियाँ भैं विथमान TT के अन्दर PR Perfusion) | || 

उस सुगमता से नहीं हौता ST स्वस्थ 7٤ हैं हौता है | इस कारण | | 
Alveolar Arterial Oxygen Gradient जौ साध्यारएणत: (303.4 | ۱ 
M.M.Hge = कौष्ठकौं की हवा का ६४०२ MHB. prat के रक्त का| | 


६, ३ u Hg. ۲ है T इसरीग मैं बढ़ जाता हैं । रौगी जब विश्राम कर 


{eT हौता है तब at इतनी arfsss भी उदे पर्याप्त हौ जाती है परन्तु | | ۱ 
| 

| 

। 


मात्रा के न मिलने से अर्थाद्‌ जब TT म arf की समाई(89४०४७७४३००) 
co-&o Hoyo रह जाती हैं तब -रीगी हाफ जाता हैं ۱ M शब्दाँ में b 
वायु कौष्ठकों और रफ ४ बीच मैं THT की जौ दीवार (Alveolo- 

capillary Block) खड़ी छौ गईं है उसके कारणा भा ۴۴ के "تس‎ 
मात्रा मैं न ۴ یج‎ कौ fig 1۶ 8 हेने पढ़ती हैं । इस प्रकार || 


श्वास 2 (Tachypnoea UT Hyperpnoea) अर्थाद्‌ श्वास 
गति की तीब्रता या gua gua तीव्र 58 ہے جج‎ लषाणा WE हौ जाता 
ही श्वास ger हौती हैं पर रोग के बढ़ जाने 


जौर से चलने या SUR चढ़ै या तीब्र त्रम करने पर ara की आवश्यक 
2 


के बाद फी 8 
पुरानी खांसी या ۴ रौग का 


— 


اهي 


سمه 


wc 


HUE 1 foc £ 
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चाहिये ( 
भेदक TETUT :- 


TOT जनित स्नायुभाव हौ ती Radiogra- || 
phy. के رش ہہ‎ मै भिलती है । बन्यरौगाँ के काएण ||| 


3 
उत्पन्न छाया qye के निम्न भाग मैं मिलती है 1 केन्सर के काइण Med- | 
iagtinume, की ग्रन्थियाँ के qa जाने 8 Clun — WD 7 


मूल मैं छाया आरम्भ हौकर وين‎ की और फैलती है ۱ उसकी थूक की 
مجو‎ करने से उसमें केन्सर सेल मिलते हैं ۱ प्रारम्भिक ۲ श्वास 
नालियाँ या आमाशय में हौता 6 । | | 

छाती अन्दर कौ दबी हुईं हो, goa एक और 
कौ सिका हुआ हो तौ पुकुस TE लता «rfe a | 
-Broneho-Pneumonia- WU «e तक र ग्णा qu के बाव 7 | | 
भ रक्ता at وب‎ के कप मिलने d या 7 मे هه موم‎ 
4००७-०१ का TOT हौ जाने से या दक्षिणा हुदय के WDR ۴ | ۱ 
के बढ़ जाने wed उसके 7 aaa अन्त में फेल ही जाने š | 3 | 


y 
MU 
d 


मुत्यु ۱ 


रौग की निवारक चिकित्सा ۴ नहीं । |‏ ہے 


im के प्रारम्भ में ت.‎ तथा ۳5 से बचा जाय आर साँस, pneumonia 
आदि 3 होने कें बाद प्राणायामं सम्बन्धी व्यायाम पके frm सें 
char (जा सकता हैं | 


किया जाय तौ ٭.‎ ART, M बक 

fore ज्वर या 2141 का संक्रमण होने पर شی‎ Antivobie | 
चाहिये भ देने से تچ‎ पर TE प्रभाव नहीं 

का प्रयोग करना TY । पर t T3 | 


$ LM N .و‎ MAMA 94 و‎ ALN) رم‎ * £5 


TRA stiera TOT तो «geri refer का प्रयौग 
करना चाहिये | Cortisone तथा दूसरै Corticosteroids के 8 
बढ़ी और फिर नला मात्रा Y qu मास तक दैने से (cortisone ५००९०१ | || 
20 apa) लाम हौ सक्ता है | अन्तिम क्वस्था Š पुकुस की असमथै- (६ 


वनै प्रयौग हौ जाता है | 
at a लिये 0 का प्रयौग 7 | 
ता कौ पूरा TÀ appre pubs c - x 


1 
EL 
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^ 
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5 
1 
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रक्त Tr *e Diseases of the Blood. 


शरीर मैं रक्त शरीर का आठा-नौवां या दसवां 

माग या औसतन ६ सैर या ६ fue कैं लगभग हौता है । 3 
से यह अफी 'हिमौग्लोविन के दारा आक्सिजन कौ धवयवाँ तक पहुंचाता है 
तथा वहां से कार्की निक एसि गैस कौ लैकर Sc तक पहुंचाता है । २,, || 
बाती मैं से आहार एस कौ तेक उसे अवयवा तक पहुंचाता है । अवयवाँ मे | 
उत्पन्न vat कौ तेकर त्वचा तथा gaat तक पहुँचाता है । ३,, , 83 70 
FE (Ductless Glends) कै qT (Hormones) कौ शरीर कैं अवसः || 
at तक पहुंचाता है । शरीर मैं ऊष्मा की उत्पत्ति करके उसे शरीर म | 
प्रशारित करता है | ऊष्मा ag जाय तौ 8 बाहर मी करता है । रक्त | 
X आधौ कै या 3 RET के लगभग (Plasma) और 3۳۲ के लगभग sri y 
(Corpuscles) ¡WAIT के गतिशील TA के कारणा उसमें घुले 1 

TH कणा (Red Cell) होते ||‏ ا वानां मैं से‏ بو रहते हैं ।‏ مہ 

€ | aa अतिरिक्त इवैत कणा (leucocytes) तथा TT (Thrombo- 
भी होते हैँ ری‎ कणा रक्त वर्ण || 


|| 


Wi 
T | 
| | 
1 
1 
1 


| 
1 


1 


cytesSrump platelets) 
मं जी चप्टी अस्थियौँ - (क्सेरुका स्थि ,उरौ स्थि+प््ली कपाला स्थि आदि) 
š हौती है उत्पन्न होते Š | पाण्डु रोग जब रक्त मैं आाक्सिज की 5 
न्यूनता हौ जावी है; मज्जा म रक्ता wort का निर्माण अधिक हीने ۲ Y 


है | TT में विधमान Haemopoietin Taq Hormone के ऐसी iz 
जानै से मज्जा में रेसा प्रभाव हौता है कि उनकी उत्पतित 


TER dept के होने में श्वेत कण N 
afera हे । TTT सं पर मज्जा में SET! || 
28 । होमे ली ا‎ nity Danad N an दार Z و‎ A dE 4 || 
की उत्पत्ति बढ़ ۳۴ श्वेत TT il 
igert )ء۶‎ शी ता $ हौती है । Lymphocytes RAT | 


ग्रन्थियाँ तथा लक्षीका ۹ फ्रेश मैं उत्पन्न होते Š । Monocytes नामक 1 
: आदि š Reticul-oendothelial aat à i 
وقد‎ TOT. यकृत ٦ a 
उत्पन्न होते हैं । श्वैत कणा रक कै प्रति क्यूविक Prive मीटर में ۴۲ 
7 era हैँ | feit सै दानेवार ۳۱م‎ (Cranulocyles) ü ü Poly- 
morphonuclear a éo MIO, Eoginophil*. 9 3 0 ve 
€ l Lymphocytes I छोटे 30, ab १० yoyo कै लगभग Bra = 
बड़े mononuclear? y 1070 के लगभग 35 € d Xr. IN ç 


"प्लाजमा ¦= Plasma 


pm‏ عم tp en at m a‏ و ہے ہے ہے ری 


B 
> 


RA» جا‎ We WA ER ہے سم‎ 
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के लगभग भार का द्रव है जिसके १०० Trotro में ६९ ग्राम प्रौटीतुस हौते 
MEINE LN LIII E 

(Capillaries) में से बाहर नहीं होता | अत! इस कै कारणा रक्त [i 

Y एक दबाव (Colloid Osmotic Pressu पुता है | एवं पक्ता कै इस | 

मार के कारणा अवयवाँ में संचिति war ga शिराओं (Veins) की तरफ. 

ता Š | इसमें | Anti Bodies qA हैं ce कारणा रक मैं प्रतिम | | 

itera af (Immunity) wey है | Fibrinogen . Ta ےج‎ | 

जी Globulin है, 1۳2 ग्राम से कुछ कम मात्रा Š हौता है । जब कौई | 

सिरा फट जाती है तब रक्ता का Thrombin नामक Enzyme इसकी | 

Fibrin मैं बदल देता है जिससे सिरा मैं उत्पन्म छुआ fis मर दिया | 


जब शरीर में कहीं पर शौथ (Inflamation) stat है तब वहा 
रक्त मैं सै ये प्रौटीन बाहर निकल कर उस جج‎ की WIT तथा रौहणा 
का कार्य भी करते Š | 
Ta WT ¿= (Red Cells) 


star दै ताकि गैस प्लाजमा Š से इसमे सुगमता से आ जा सके तथा स्लाइड | | ह 


पर दैसने पर ७०२ ATT व्यास का हौता है | इसका ata या <d 


| C : Lecithi qur Nucleoprotein का बना We 1 ) 
Í holesterol,Lecithin fs مد‎ येह कठा md E L | 
तथा इसके अन्दर एक 32 द्रव T Haemoglobin मरा EMIT है ।८ | 


रक्त ort के बाहय माग में सहश के दीने से उसमें negative चार्ज] 
रहता है समी wert के रेसा होने से š कमी भी एक दूसरे Û टकरतै नहीं । | | 
es क्यूविक मिलीमीटर TH मैं ५० ael ara, (५,५३ मिलिक) ۲ 


۳ 0007 
k Ana 25 «IT Mean corpugoulan Volume Me M 


£m em um c vn می سے جب جم مب‎ m m سے وہ‎ TD دم دہ‎ 
- 
eum um m m कार. - 


एक रक्तकणा का VHS कितना है, यह | 
3 चौड़ी 
Haematoerit नामक 7 लम्बी २३ भिलीमीटर चौड़ी 
शीश की नली कै द्वारा जाना जाता हे । इसम इसके १०० नम्बर के चिन्ह 
Ammonium oxalate कै साथ "T Heparin à 
- मर ہے‎ जाता है फिर इसे उतनी देर 
है कि जिसके बाद लाल 4 


तक Potassium और 
साथ मिश्रित किया OT 


किया जाता 
Centrifuge E 
: जाता सामान्यतः TTT Tat 
बन्द हौ जाता है | : ٣۴ 
का وچ‎ art ۲ | | | 
aridwar Collection. Digitized by 53 Foundation US X कि RRS 
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लेवल या Wut कै ج‎ का तैवल ४६ Trotro कै चिन्ह तक हौता हैं | इस 
सख्या कौ | Cell Volume कहते हैं aa हिसाब सै १००० सी० | | 
fro tar मैं चिते مجو‎ रक्त कणा हाँ उसे प्ति دو‎ मितीमीटर || 
pe मैं जितने मिलिया रक्तकणा हाँ उस 167 कै द्वारा भाग दे दैनै से | E 


za सैल का चौत्रफाल आ जाता है अर्थात्‌ Volume of Packed Cells in 
C.C.per 1000 c.c.of Blood/Red Cells in Millions per cu Me, |) 
Lume. (meV) ji 

m=mean Corpuscular Vo/ eprfg $4 सी०सी० (Cell Volume) xsof 0 
us . ८४ इस प्रकार प्रत्येक रक्तकणा का 18 Cubic Micron 
हौता है | जब शरीर TTT का दौत्रफल इससे बढ़ जाता ٣ 
METIS ६००६४ हौ जाता हैं तब उसै बड़ा कणा (iacrocyte) WT 


जाता है | यवि उसका TATE ७८ cubic Micron से कम हौजाता | 
तब उसै छौटा WT (Mierocyte) कहते हैं ı साधारणा 8 0 
कहते हैं । रक्तकण ا‎ 


के रक्तकण कौ साध्याएण कण (Normocyte) | 
जाने पर भी उसमें हिसौग्लीविन की 7 साध्याएण | | 


के TIT के बढ़ ज | 
ही vedi है | satay उसै ५2०7००१ ४९ Hypochromie yp Normochro= || 
mic Ansemiag कहते Š | | 

Haemoglobin:- WW Lipoprotein है जी एक | | 


एग सै ge 91 Haemalal ate थुर्क Porphyrin) तथा globin | 
नामक प्रौटीन के मिलने से बना है | et $ प्रतिशतक लौह रहता हैं अर्थात्‌ ||| 
हीमौ ग्लौ विन मिलीग्राम लौह होता HE शरीर मैं ٣ 
FTA ان‎ anh i 8ج‎ pcm " | | | 
0 3 

-भिलाकर ४०४ ग्राम ۲ होता है [जिसमें से ७३ oye FO | 


तथा २३०५ HOYO मृत 51 isa से qud छुआ २ | Reticuloendo- 
thelial Cells 5 -मिलता € ۲ से यह एक Organic Iron(Ferr tin) 


तथा rer में संचित 
-हाप मैं रक्त 7 मुज्जा (Marrow) AÑ 
pas: PAIN Si होता है ۱ aa fater मांस के 


नये EDS 5 js 
तथा QA q 02 Al (EA 7 e 45 {ले (Cytochrome, catalase Perox un 


lobin 28 
ei i. है कि यदि a, 9 गेहूं के आटे MIT fat 


-भिलता है | स्प 
ni ह B 
मात्रा garden हौ जाती है । इसके आ चिसजन N: 
start कम RMT RFI 
giis Mem de री 
diea .ںہ‎ और 
शरीर सै बाहर निकल 5151 | 
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Wet TY Haemoglobin — Š furor मैं काम था जाता है | बत! 
e से प्रतिदिन 0 qu की पूर्ति कला धावश्यक ۱ 

fex Š جو‎ के होते وف‎ ander RRR २ ۶ہ‎ के हिसाब || 
7 शरीर से निकल जाता है | काः उन्हें पुरणं û a | | | 


se 


की प्रतिदिन आवश्यता हौती है । यर्भिण्णी में Te शिशु कौ प्रतिदिन 1 


۳ २७ مم‎ के दिसाव सै ate की आवशयकता रहती है । अतः आतव | 
Y कै ने होने पर भी गर्भिणी कौ प्रतिदिन २०७ मिलिग्राम 515 की आवश्यक | 


ता रहती N 1 
भौजन का emen gm 3 5 पहुंचकर पहले ۱ 
Ferrous Oxide बनता है फिर Terric Oxide बनके एक gu टीन I 


< Tu 

3 ( Qhi Q lr MAA १५२५ وك‎ d | 
N से मिलकर Ferriti PA 7 pa % SR कला के सेलो मैं š +5 हीता 
x 

af 

3 


7 
Lots 


_ 


"un es رم سا د‎ 
TD dmt pe 5 


है | वहाँ fart Ferrous Oxide ۴ के Portal Vein की Q9" 


D farrat में प्रवेश करता ۱ fe جو‎ कौ ٥ت‎ वाते शक प्रौटीन | 
या ate के ac 


J 
j A साथ 6 سد چت‎ ۵ | TI TT. ی‎ «n | 
> ۲ स्थानाँ #/ जाता है | TT मैं Ascorbic Acid इसके fW 
1 ra à Ë Yen era, Tel ú | 
में सहायक 7 है | दूसरी और ACT Phosphates और्‌ Phytales qi | 
जौ लौहा रहता हैं वह 7 शील नही हौता अर्थात्‌ ये خ ہب‎ até के विं | 
fem š बाध्णक-होते ١ यह भी dar गया है कि यदि शरीर में लौहै | 


की कमी न दौ तौ शरीर से (जितना wi ater प्रतिदिन निकलता Y उतना | 


> ۱۱۸۸ء معو‎ Sl era । i 
ही विलीन होता यदि शरीर मैं लौहै का भण्डार घटा इडा | Í 
होती मोजन मैं से लौदाश अधिक माना ہیں‎ विलीन होने wmm ۰۷ 

eh ¿mew 84 AMON ۶ an 6 है 087 EAE 00022 ua j a 

की मात्रा id RD matta Ak LAS] 


em ="‏ ف an en m‏ بن ہے ہے 


aane के तरीके से जब TH के 200 0 

erar है aa उसे १०० प्रतिशतक कहा जाता Y 
सीण्सी० में 5 होता है तब | 

atat की औसत निकालते हुये ३४३ 


FREE 
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IS 31‏ كل 


Hal 

१४०८ ग्राम हीमौ ग्लौ कितं 

sai 8 तरीके से जब TE ۷ ai 

उसे १०० प्रतिशतक ۲ जाता हैं ۱ छा वो 
faar 
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बीए qe A: کے‎ | | | 
सी० रक्त मे ३४ गाम 5 at और tar कै प्रति 5 3 | 


۷ 


मीटर मैं ५ मिलिक रक्तकण ef तौ Colour Index = हीमौग्लौविन | | 
॥ 


प्रतिशतक TTT प्रतिशतक 74001200 =१,हौता है | जब TH प्राव हं 

'हिमौग्लौ विन तौ विशेष घट जाय और Tower विशेण न uf तौ यह || 
१ deur से कम et जाता है | जब ig wig(Pernicious Anaemia) या H 
मज्जा के TOT होने कै कारण TTT की मात्रा तौ fers कम et | 
जाय हीमौम्तौविन उतना न يو‎ तौ यह संख्या १ से बिक दौती है ۱ M. 
उदाइरणातया' यदि ۸۸۰ २५ 5 Te गया हैं और रक्तकण | 
घटकर २० प्रतिशतक एद गये 6 तौ Colour Index = 24/20 s ۷ A 
ہیں‎ चाहिये । इसका अभिप्राय यह भी है कि औसतन प्रतये सेल का ` | 


|| 
| 


व्यास ७०२ TE Û afera हौ गया है | इसलिये Sà पाण्डु रौग कौ | 
Macrocytic Anaemia - wen Š | यदि Haemoglobinometer š | 
पता लौ कि tar मैं हिमौग्लौविन ५० प्रतिशतक TE गया S, quw | 
मैं कौई विशेष ۲ नहीं हुई तौ Colour Index ०/६०० eet है | A 1 


अब यदि रक्तकणा सामान्य आकार के छौँ तौ उसे Normocytic Hypochro 


mic Anaemia, wea € ۱ 1۳ रक्तं कणा e आकार कै हाँ तौ इसे 


Anaemia कहते € | साध्यारणत: जब 
पाण्डु रोग के TTT 


2 


DES ا‎ 


ER e EAR. + 
“ y 7 = > 
5 xa d + O 


M PORUM IST EX 


7016 6 Hypochromic 


fern ۶ प्रतिशतक से कर्म et जाता Y, 
807 او‎ n MeH t= ۱ 
١ 8 


Mean Corpus cular Haemoglobi > 


प्रत्येक ToT मैं औसतन कितनी पात्रा हील D: 
है, यह जानने के लिये १०० सीण्सी० TH Y -विधमान | | 


मौग्लौविन की 
'हिमौग्लौ वित की मात्रा के | 
spp وہ‎ ۲ š ۶7 ps wort की संख्या से _ 


is मैं हीमटलौ वित x 20) 
५ ہم ۳ ۶وج‎ प्रत्येक TT में होता 
संख्या >٣ रै r (chronicity) का माफ हैं । 


के agr 85 (Anaemia) atuypochromic | 
कहा जाता हैं | su cove 
Mean Corpus euler, E mm 


ما و و A‏ <- 
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| feriri की मात्रा कौ १०० की संख्या सै गुणा करके प्राप्त संख्या: 
> की (Cell Volume की संख्या अर्थात्‌ goo सी०सी० TH मैं ठोस हो | 
गये tar wort के سوب‎ की सूचक संख्या से माग दै वेना ERA LI 
qrerrora: यह dear 676 प्रति १०१ lodo x 200 /Cell_ ' 
q "i JE fi 
= یں‎ २१००/ ے‎ ۰3۳۳۳ २२ Jet Taten کت‎ 
भाग हीमौग्लौवित सै बता छुआ है । लौहे की 
i ० अथवा हीमौग्लौ विन -की कमी से उत्पन्न 7 मैं यह संख्या घटी इई ¿| | 
| ۳ होती है । ज्याँ ज्याँ रोगी बच्छा होता भाता है उह स्या कः बढ़ती, || 
E जाती.है | पाण्डु TT में कमी مق وروی‎ की संख्या नार्मल से aforo 
J E ४ भी हौ सक्ती है ۱ परन्तु 8 की enr कमी भी 38 
7 A -afem नहीं ही सकती । कयौँ कि यह TTT के दीमौग्लौ वित के बारा 
Ec wot (Saturated) होने कौ सूक्ति करती हैं और पाण्डुरौग में रक्त 
7 y ۲ रंग wt Normosaturated at हौ md, अशिक i वाले 

के कम uH कौ 


(Over Saturated) ही ही नहीं सकते । इस संख्या 
Saturation की कभी fl 


سے ہہ TGM‏ 
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Sy 


Hyposaturat ion 


लौहै से पूर्णा ۱ 


II 
FEDES 
5 ۱ 
اف لے‎ 


qm हौती TE 8 a 
qur लगभग ७ ग्राम हीमौगलौ विन 8 Te E रहते हैं तथा इत 
ही wrt और - हीमौ ग्लौ विने की प्रतिदिन उत्पति भी-हौती है। 
कार्य के लिये 8 भे 7 mu Steet SIE 
ad के आटे$ फले arte की 17 | 
है + वह शरीर X काम आा जाता है, at Porphyrin 3 

gaa Plasma Bilirubin बनता Y, जी 5 ' 


हौता ١ दिअ 
ہے‎ के निमाण कै तय पर्या © e 
: द रकः प्राव होता दौ, e ली ही 


۱ اک 


की आयु लामग चार 
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ios‏ بے ہے رن 


जाता है - rer ee इस 
प्रारम्भिक अवस्था Š HAT cytoplasm मी Basophii या छलका 
नीला होता Š 4०५००१०५1 या गुलार्बी नहीं हौता। जब ये सेल 
وج‎ ۸ हौते रक्ता कणा के आकार के हौ जाते Š, तब Pl norma) | 
blast. कहते Š ۱ मज्जा Š यहां तक इनका विकास तमी ठीक ठीक A 
Stat Š जब तक gp तथा आमाशय की आम्यन्तर कला मैं ws 7 


TT ۱۳۲۲۹۹ TS (Haemopoietic Factor) की उत्पत्ति ठीक ठीक 


होती रह | वयाँ कि MegalobLastic 7 
Stomach Extract Foe] तथा مت‎ Ha ê y 
जाता है ۱ efit ETT मज्जा के इन gat की मींगी या Nuclei कुष्य | 
at जाती Š और इनमे छिमौरलौ विन 7 ہے‎ जाता है । इनका | 
ararı भी AT जितना हौ जाता है और Yacidophil Y 
गुलाबी रंग के हौ जाते a असली ح۳٢‎ बन जाते हैं । इस अवस्था | 
Y ee Erythrocyte कहा -जाता € | Normocyte | 
इनके परिवर्तन के लिये इन्हैं Iron Copper, Vitanin"C! | 
ACTH) SWT thyroxine || 


के ہہ‎ तत्क WW | ۱ 


ytes 


۸ 
rior Pituitary Glana Š Hormone ( 


e 
/ Ante 


otu Mefabolism‏ پیٹ 
आवश्यकता रहती है । |‏ 
में रत wert की वृद्धि यधोचित || |‏ ہے 

q मैं नहीँ होती तब रक्त के ۰ qu बढ़े आकार के ररक्त .مم‎ || ' 
š विजम आकृति के ew و‎ बढ़े ۶ | 
की (Aniaocytosis(AnisoH9 = 7 > 
ون‎ ffr किसी कणा मे दीखता हौ तौ 8 
Reticulocytosis wer हैँ | जब quoi ۴ dw grt š 
दाने दिलाई देते हैं या جه‎ कणा नीले रंग के 


ET नीते रंग फें पा 
दीसतै Š तंब उन्हें stippled Cells HTBesophilic Cells FW 
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zu weg या एकीत पति Seren भित UPS Biel 


genial „un è "m 
a तथा पौगालिक vfus की ۳ 
etic Ansemia Due ` 


fears पढ़ौ ٣ 
रक्तकण हाँ तौ RT 
कहते हैं । जब मींगी का 
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f 


वात mus या Dyshaemopoietic AnaemiaqeT जाता * | rt) | 


s. fn à va at 

के मिर्माण के लिये एक तौ Castle का WTQU तत्व (Extrineic- Tir 
Fa t r ita 1 T^ ara: जद rd ete ہم‎ 8) | 
Factor) WT Vitamin 5, TTF 7 है । यह जाम्तव प्रौटीन्स ٦ 
से प्राप्त 1۲ है तथा मज्जा Y Megaloblasts Y yormoblasts " 
X परिवर्तित करने तथा چپ‎ काण्ड के नाड़ी सूत्रों (१०७०००९8) और P | 
हाथ पर की ar feat (PeripheralNerves) के पौणण्तके लिये | uf | 


seram हौता है । TH कण्गाँ की उत्पत्ति के लिये castle My 
तत्व 2 ; ot UJ CASI Sn Es 
سے‎ ved (inteinsic ی‎ | 
Juice) X विमान एक Ferment यी Enzyme के सहुश یو‎ 1 
तत्व ہے‎ है आवश्यक हौता A कमी aa mg नदीं किया, ठ ii 

mui امرك اع‎ x ru tian ‘até * 1 | 
कहा जाता ÈL यह बाहर से घौजन | 


"TR ME 
करता है | 5 mt | 


p ۳ ee 1 x 
Srinci/ या antia- ||| 
Ore | | 


गया पर इसे Haemopoietin 


द्वारा आये वाहय तत्व (Extrinsie Factor) 


शरीर मैं U विलीन ۳ भाग्य ےن‎ का कार्य 
के सहयौग Û ही Vitamin Bg WW Heematinic 
naemic Principle W mer के बनाने TT jiuturation Fact, | 
x qa 99 से -विलीन हौक A ई पहुंचता आर वहां ira - | 
an रहता है; MT वहां सै रक दारा रक्त वर्ण FT की सूष्म- `| 
a avfefrat - 7 और TT TT के विकास š सहायक हौता 
है । इन ۴ किसी ws की मी नसता er जाती है at 
| मज्जा में Megaloblastic Anaenie WITT भे बड़े TT zort 

| वाला 86 0660026 Anaemia हौ जाता हैं । अर्थात्‌ Y |: 
अवस्था Š 7 qr व्यास ८९४ ۳39۲ و‎ ۰ १०००१४५ घन | | 1 


मारईक़ोन ۲ tg | | 
| हमारे भौजन 8 erat मैं तथा | 
"TIN ٢ 


۱ 


Folic Acid erat 


| NE H एक वी ग्रुप @ivitenin, = 
| š : ون‎ तथा वहां से 1 
PORT ٦ MES 


भ gern हौता हैं जिसे E 
Maturation Factor कहा जाता हैं । ۴ मौजन मैं कम हौता या ا‎ 
y ara मै 39 fur सील موس‎ i 

Acid Factor) E rear नहीं हौ पाता या वातौ | 
a ۲ سی‎ ठीक नहीं हौता+ सी miT ठीक संचय | 
qe पाता qa भी ۲ Y Megeloblasts ۲ TT or "| 
blestew\ अ विकसित नहीं हौ पातै जिससे ४०४2०७१९१४ या 4 | 


यह Ascorbic Acid 
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DA Y) N y ५ 6 412) 2४ "m | 
Mecrocytie Anaemia: “WY जाता | हीन मौजन जनित पाण्दं ٣ 
(Nutritional Megaloblastic Anaemia} या Tropical Anaemia) | 
गृह्णी पाण्डु (Megaloblastic 0907 तथा THOTT पाण्डु | 
(MNegalobiastic Anaemia of Pr اہ‎ at गर्भावस्‍था के ojus महीनाँ ۱ 
में हौता तथा seat के ger पर WR हीन भौजम पर FF वाले बालकौ 
में हौने वाला बाल पाण्डु (Megaloblastic Anaemia of Infencyl af 
विशतः Folic Acid की -कमी तथा Vitanin B); की कमी से 


Su 
| 


etx Ë wd Macrocytic Type कै होते Š | ATTE (Cirrhosis) N 
कारणा Anaemi Head 
कै कृ मी Megaloblastic/@ है कयौँ कि IN wd Haem.Prinei« 
N 
leat ۲ नहीं करता, परन्तु वह मी बहुत.खम्मवत! हीन मौजन जनित | 
(Nutritional Anaemia) ही وت‎ |! | 
हीन मोजन जनित पाण्डे मौजन जनित :]چم‎ at | 
aere veu यैता है पान्तु तब कौई-ज्यर हौ जाता अर्थाद्‌ 75 | 
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के प्रयोग से भी OTTER 

के fay Cortisone वे ACT | 
विशेण लाभवायक है سم‎ P لس‎ ۶ oo Hg. १-२ सप्ताह दै के 
fart Së ü prednisolone  &- 30 eoo दैनिक वना चाहिये putin 

۹ ۳ 0५ A 4h ical TEM AN URES ६७४४४ 4 8000 8ھ‎ deque 

Chronic Haemolytic Jaundice: = के लिये जाध्यक ۳ 
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fa 
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E ST کے نہد‎ ۸ ۰ B m3 
ताभ हीता = 1 Anti Body Anaenla 
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लक्ता विशेष ٩ g तथा PWT कै कारणा ही जिसमें च्चा का रंग || 
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f पर उसके परिणाम UT मैं शरीर में प्रोटीन के कम ठी जाने से 
pi tar sar होती tofu मन्दाग्नि के TUT ही fs | 
छवि, TT (पेट मैं मारीफ) a लच्ाणा विशैण हौते 2 | 
U Red git (oedema) कै कारणा ar, da, qa पुरीण आदि | 
का Ir श्वैत वर्णौ हौता है | उपै श्तैष्पिक पाण्डु कहा ۱ | 
fets पाण्डु :- 


es तो शरीर कौ दुर्बल कर केन -वाले emer. 

«qur serus आदि وت‎ का अधिक मात्रा में पक्त करने वाले 

erg, तथा तीसरा-पाच्क अग्नि कौ भन्छ कर देने वाले कारणां से 
जौ रक्त की رع‎ होती है जिस्म बले STSD पीत TIT, MIT 
یح ہس‎ त्ववा में FFE कु छात्रा, पीतता और ۲ 
arts तीनौ ون‎ के ٣ ws apa होते हैं उसे 8 
पाण्डु कडा इछ गया हैं | इस FT تج‎ के वा लिक ٤6 y 
Dyshaemopoietic fug arg Y Haemolytic तथा कफ 
rag 1 में نہ‎ gr ۰ अजीर्णो 
से उत्पन्न पाणु से और BERTA q pernicious 


अभिप्राय प्रतीत होता हैँ | 


Tog का 
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| fqq 6 S ہم‎ ऊष्ण PT आहार 
| विहार 7 qr का Uer किया जाय at TH 3۹ an की 
| 72۳۲ से 7 के साथ त्वचा में Sara भी ۱ ۲ है । 
A 7 कामला (Haemolytic Jaundice) कहा जाता है । 
इसम कूद ए र्णा नहीं हीता' «er बढ़ी हुईं हौ सकती Š । मूत्र मै 
Urobilin afera ۲ है एव॑ वह पीला ۲ va 
(ao चि०। १६। ३४) 
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वातिक पाण्ड LL 
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qu के साथ रौटी या चावल का 7 देना चाहिये | शरीर ٣ 
के बाद उसकी ۲۳۳ कौ बढ़ाने 7 ۰ ag, चुत aT उत्म आदार || 
दशबूला रिष्ट तथा ٭٭‎ बार गौ मूत्र सै मावित किये LT गौमूत्र | | 
पकाये हुये मण्डूरया FAT WR वटक था लोड भस्म of ger के साथ 
कुछ महीनरैं तक प्रयौग जारी TAT منوس‎ M x aña ga का 


वात प्रान पाण्डु ÙT के RET किया प्रतीत STAT ۱ are 
WT = کہ ٭ ہم‎ 
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qae TI ara ھ١۰‎ Tels 
नीम) 1४४ y दाथ Pera FT चाहिये | | 
शरीर 7 के ताथ um या उसके बाद Ta 
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इस HATT वात 7۳۲۲۲ पाण्डु रौगी कौ लौहयुक्ता Ferrer तथा ۹ | 
7ج‎ सै, ہم‎ प्रणान पाण्डु रोगी कौ wà eg शीत चिकित्सा ج‎ 
ये तथा कफ पाण्डु रोगी कौ लौह کچ‎ रचा तथा उष्णा चिकित्सा š | 
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udh 9! Oe ۵‏ مراع عم 
(१०० मिलिलिटर में ७७४ ग्राम) हौ जाता है।। रक्ता art कै say ये‏ 
उनमें Anisocytosis,Polychromasia तथा Normoblasts .ıff‏ 
पाये जाते š 4 Platelets भी घरै हुए हीतै e । प्लीडा |‏ 
Malpighian Bodies š vei पर मज्जा सम्बन्धी |‏ 
ia) We ۲۲ 3 26۲ बढ़ जाने से वह आाकार मैं बड़ी हो जाती रवं | |‏ 
gi 7511 1177 है | |‏ 
A UE |‏ سے s‏ سے S ve‏ 
३० से ५० वर्ण की आयु ۹‏ یم 
| هه में पाया जाता है | रक्ता निर्माण के मन्द हो जाने थे‏ چیم 
पहल बढ़ती 5 des पाण्डुता ITH I थक जाने, VATS ۶ जानें; j‏ 
कम्प छौ जानै+ अग्नि के मन्व हो जानै, के लक्षण en Š s‏ ہے 
किस्म के पाण्डु के wen होते Š | महीनो‏ 60706 7700 
ظ बाद aries TET के अन्दर Myeloid सैलाँ की अतिवृद्धि से जब‏ 
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आदि से زره‎ रक्तप्रावे छौता हैं| G एक महीनां AT ۴ 
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ume मरते है + उनकी कमी मैं रक्त बहता रहता हैं ١ TE की 


परीक्षा करने पर इनके i4 H platelets va क्युबिक मिली | 


मीटर में २ लाख से ६ लाख के स्थान पर ६० EM के लगमग या इससे .۹ 
भी कम पाये जाते हैं जिससे Î एक वाहिनियाँ š उत्पन © fus || | 
कौ भै की शक्ति कम ٤ है Wet में से उनमें Thrombo- B 
plastin: की उत्पत्ति an 14 भ जमने या Clot: बनने की | 

प्रक्रिया तौ ठीक होती हैं पर Platelets की संया के कम हो जाने। । | 
पर यह fug मलीप्रकार 5 नहीं हौ पाता! colt भं सुकड़ जाने - 


e जिससे a रोनी ہد‎ fu जमने T समय 1 | 
का गुणा मी नहीं ۴۲ | जिससे a रोगी का सं 
(Coagulation Time) 
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grams ar ५ से ۲ 
1 | 

होता है पर fus के शीघ्र ۳7 से Bleeding Time ` लम्बा "ا‎ 
erat ا‎ eh पर set xd बाहिनियाँ के अन्डर क्त का देबाव-' 
पर 0 आघाते के संगने TEN مج‎ | 
| 


अशिक रहता या जहाँ प 2 | 
eat &, 8 सकते (petechiae AT Hechymoses). ar ate v | 
I (Haematona) “निकलते Ted € अथवा किसी स्क BN से समय |: 
| क 0 ना रता ६८ त ہے پا‎ 
کہ‎ a bl 

er 7 ved ४० em की | 
TE 3 संख्या ao cns पा ٦ 7 
g qd है | तीढ़ wu 
A रा "d 

नासिकी या 0 y we सहसा TH ۳ 

grin Afr ۴ deam होने पर हौता है । 
m. व विशेण नहीं हौता ٩ rat 


री, 
66-0. 6 i 7 Y 2d ^ 5 
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त्वचा पर विशेण निकतते Š p are >> कौ २ fige के लिये 
दबाकर अवरुद्ध कर दिया जाय तो Sra पर लाल 354 प्रकट हौ जाते | 
€ | wat रागी बड़ा हौता हैं, रौग इलका पड़ता जाता TEM 
chr कै-जिसका पता पहले पहल १६१० मैं Duke A लगाया~कारणा 
के विजय में एक मत तौ यह है कि मज्जा में Platelets MT 5 
ठीक m नहीं ۳ FR वहा Negakaryocytes और उसके भी | 


1۳ 9 | 
$ AU  Megakaryblasts ہے‎ संख्या बहुत बढ़ जाती है ۱ apt 1 


۱ विकसित Platelets IM मैं संचार कर जाते £ । उनमें até बहुत बड़े 
1 


कौई बहुत छौटे हीते Š और जैसे ET यकृत्‌ मज्जा आदि कै Reticul | | 1 

oendothelial Celle «- के 17 qui 0] tt ( " ES 
के अति ۲ मैं नष्ट होने से अर्थान्‌ Hypersplenism | j 

erat है + वैरे ही प्लीहा के इस | as 

के अक मात्रा में नष्ट होते | 3 


ytopenie Purpura का 1 


Locytes) 
कै TUT Macrocytic Anaemia 

-रौग के कारणा शरीर में platelets 
रहने g या Fragile en से Thromboc 
रोग हौ जाता हैं 7 at मज्जा Š wn विकास ठीक न er 

अ.पप्लीहा मैं नष्ट हौते 6 या 151 # किसी कौडा से ये अशिक TE 
en हैं, بي‎ एक में वह बढ़ी हुईं भी होती है | देखा गया है कि पूर्णा | 


परिणत हुये qm platelets सै जैसा thrombus बनता Y 


वेसा वह आकार मैं बड़े TH वाले अविकसित platelets कै द्वारा 


नहीँ बाता तथा splenc¢tomy gr शल्य कर्म हौ जानै पर ये PI 
-प्लेटलेट फिर कम नहीं होते | 8 प्रकार Platelets 

एक कारणा तौ अस्थि मज्जा É ۵ 
प्रारम्भिक रुप wa होते है ठीक ठीफ fefe न हौना हैं शौर फिर 
का प्लीहा में नष्ट हौना है | qe wort की ठीक उत्पतति न होने 
TERN की कमी हौती है तौ भी TT तीन 
उनकै र्त मैं प्लेटतेदस की कमी का फारणा उनके 
एक RE विशौद्यी या antiplatelet पदार्थ या 
aggluti 0 LM हना EXE हका 


plate aut | 
०) ५) a EE ५ किसी m | 
4 مسیون‎ des BRT | cogat ar D | 
sT 


=c a Lt ar pal b. 
ped ۸ 0 (art की परस्पर प्रतिक्रिया से Platelets | 


| 


fer Y x 
Me ct हो जाते हैं a स्वस्थ व्यक्ति È ! 
अशिक Y थी एक पिप यो porpura हौ सक्ता है ۱ 
के रकत में ढीली ہم‎ और +۴۲ ۴ 


faa का ۲ मी Platelet -— - a |‏ لي 
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M TM ati ar रोगाँ में जैसे मज्जा रौग जनित m. 
| ja मैं भी ET | 
(Aplastic Anaemia)Reticulocytosis, Leukoemia में भी बहु 


| 
| 
| 
| 
Platelet  Aggulitinim के कारणा रक्ता पिए पाया गया € | Lupus | 


1 


nu । भी इन्हीं के क्ता gra हौ सकता है | 
Erythematosje में भी इन्ही के TOT रर 可 [可 i 


1 


— ; 


1 
I 
1 
1 
i 
1 
١ 
١ 
| 
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मेदक تچ‎ i 


प्लैटलेंट्स 7 के कारणा (Thrombocyto- 
píenieyeT वाले चकते छोटे, नीले या भूरे से रंग वै e तथा 37 

जनक नहीं होते ۱ आगै कहे जाने वाले An وو‎ जनि (Anaphylac- 
toia) चकते SB MTS लाल रेग कै, तथा वेदना जतक हीते है | यदि ۳۳ 
झु x लै तौ Reticulosis कादि T iut कै ATT 
हा ي‎ बढ़ी हुईं लगे त ای‎ o | 
रक्ता पित्त है لا‎ ऐसा 7 चाहिय | ‘eter की و‎ | 
fug er तौ Bleeding time war हौता है । ۳ TH 1 | 
| खाव तौ ies ç f t 
वाहिनियाँ की निर्बलता के कारणा रक प्रात =Y तौ Hess's Tes 1 
कौहण्णी सै २ इ अग्रिम पृष्ठ पर a || | 
و‎ et कौहण्णी से २ इंच नीचे ggg are के TIA 3 wee 
"In का jd खींच TTT Sphygmomanometer Y Systolic : TT Je 
' निन्द्यौ के मध्य विन्दु पर १५ PRU तक 7 do] 


Diastolic ç o a a 
di me बाद ga यै चकतौँ की संख्या چم‎ ये २० से fera शौ तो E 
y | | 


eg रौग का सन्दैह कला चाहिये | 


| 
۱ 


一 = qe Tu š लड़कियाँ 可 बालकों मे 


Thrombocytopenia MV 


के बाद 26 रोग ۲ 
agar ठीक हौ जाता है । PTT 
हौ qt 1 ठीक 


i जाता है | m ea | 
yo ९० मैं ठीक وق‎ ajpnilie Gop carat. ser vh ۷ 


-n 
ہے‎ we v» on m en 
a o - e دص‎ 
-— سم میں میں ہے‎ tm m m mt 
میں ہے‎ m 
° وى‎ nm. T 
e co et 
00 v. A 


3 
وه‎ र्त Tus i-Haenophilie? ہے‎ + 
FRY I qti | Ë 

सहज रफी yra का TT 8007 ١ 


अर्थात्‌ A 
y दारा भूक TT û बा 
वार में माता TELE Y स्वभावत; Antihaemophllie- 


परिवाएँ कै equ हौती है जिससे platelets 3 7 
globulin ` भी रफ y 


qur T gaat ۱۷ ٦ Ke 
उत्पति | य्ह रौग बहुत कम 
wn 7 तद्दाण्ण प्रकट ٭‎ € 
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लगने पर भी त्वचा के अन्वर रक |‏ دہ उसकै किसी $r पर स्वल्प‏ ويج 
ग्राव हौकर Haematoma ` WT जाता या लाल रंग का चकता का जाता |‏ 
पर उसके गोड़ भीतर मैं रक डाव हो जाने ۲ |‏ ويم हे । बालक के‏ 
सुज जाते है जौ रक्त विलीन नहीँ हौता उससे Synonial Membrane 1‏ 
AS RUP +00 ۷ हौनै पैर मी वहां सै बधक ۹5 |‏ 
रोगी के रक मैं जमे की प्रक्रिया aft घन्द wa में हौती है‏ ہے لات 
Tine ४६७०७ “TT लम्बा डौला %‏ 
के साधारणा मात्रा‏ 
अर्थात्‌ Bleeding- |‏ * 


1 उसके qd FT Coagulation 
Vox याद Sq सुई ESE जाय ती Platelets 

$ होने के कारणा वहां का T तौ बन्द हो जा 

Time. qt लामग साध्याएण UT Qu लम्बा होता है TT Coagula- — 

(1 C8 fC igi ۱ 

परिवार के 


tion Times WTETTOT तौर से लम्बा होता हैं| उस 


ror 8 जनित TE FA Vascular purpura, Capillary‏ و 


5 
AN‏ صا جاع صصح عي ب ما وى 


° 9 
Toxicosis, Anaphylac- 1 


RR 


> مم جم حم مم جم یں a‏ =< جب مو PT‏ 


7 ہے سے سح سم سے سے 


बालकों और mag में TH HTS पाया 

जाता हैं.जौ ۲ ۴ توه‎ (Capillaries या 000 
की अक्ष 3574/1501 (Hypersene | 
के बढ़ जाने के कारणा e 

TT सी की कमी से भी 


| 


& Collagen Tissue 
itivity vd permeadility) 


हैम £ रक्त में किसी कमी कारणा 1 
یں یں‎ के Collagen Tissue 


; ge 07 


wi 7 आती € 
कौई विंग (Toxin) होता है ٤ 
PRAT कनै वाला पार्थ कौई و‎ hylococcal. 
teric,Stap/ या $ 


ococcal Malarial Meningococcal en 


strept P. e 
ever ::. RS اف‎ RUE 7 un PIS 


pruptive rin AN ورن‎ eaim I7 प 
يسوي‎ या उनके विष है अर्थात्‌ dig ज्वर 


E ۲ 
ही सक्ता Š । भौजन सम्बन्धी कौई 


fret (ietabolite) ۲ कौई | 
diee पदार्थ या शरीर ہیا‎ १५०८ i 
due a 5 axphenicol) RT ۱ 


chlor 
Fa -qar ع٤‎ का 


afer की Fa पर विण का ۳ 
METTE BU A को सहन | 
unt ١ इसे 116 e Purpura 


होता 1 pak M hua Dala 
سدور‎ 75% Ld ees षाँ जाता है | 


q wat 
uses 8 iex: >>. eger E 
um qq कौ विण ۳۲۵ 
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के लच्ुण अर्थात्‌ -सिर दर्द और कुछ ज्वर कै साथ ararat की 5 
त्वचा मैं रौम gat के चाराँ और के e शीत पित्त age रक्त 
वर्ण चकते निकल आते हैं ۱ कौहणाी के आसपास, निचली टांगाँ के काले 
पृष्ठ पर, Pet पर, ot पर, तथा %2 कै स्थान की त्वचा 5, ये लाल | 
चकते विशेशतः दीख़ते हैं | foret H सै निकले TF sri के कारणा ये | 
चकते लाल होते हैं 4 तथा उनमें से "निकले (Plasma) कै TTT ये ۴ | 
हुये मी हीते Š ۱ इस प्रकार यह रोग एक प्रकार का शीत पित WEN | 
(Urticarial). Purpura. Ê जौ रक महीने के लगमग TET है | 
कभी कमी इस रौग के ब्रारण हाथ, पैर, निचली टाँग या wel पर उदर्द 
का सा उभार (Angioneurotic Oedema) मी et जाता Š | इन पर ۱ 
दबाने से कुछ दर्द भी हौता है Ws ا‎ d 


Abdominal Purpura, Henoch's Purpura: TF एर्कञ्राव += | 


बालक या नवसुवक में कमी कमी त्वचा मैं 
quwrIg होने के साथ साथ आमाशय तथा आंत की दीवार के किसी भाग , 
की सिरां से Serum तथा रकत के श्लैष्मक़ला से नीचे के स्तर 
(Submucous) A पर्याप्त मात्रा में تہ‎ €T जाने से उनका इक भाग | 
मौटा और कठोर हौ जाता है जिससे रौगी कौ पेट ۲ मारी दर्द हौती | 
या वमन हौती है या मलबन्धा या अतिसार के लचाणा हौ जाते $ at 
१-३ दिन Š ठीक हौ जाते या ९ सप्ताह के लगभग रहते हैं तथा wit 
की टौपी रखने से feet आराम प्रतीत ۲ है جح‎ TÀ पर रौगी 
का te कठौर وب‎ तथा रौगी कौ हल्का FT भी ۹ 5 | 5 
a ۹ st et ETE की त्वचा पर Purpura Simplex का 7 
मी साथ ही हौ तौ W रोग के निश्चय करने मैं कलिता नही ۱ 
आमाशय या आंत में हुआ रक्त ब्रात afta यह शौथ एक आधा घिन में 
ठीक جه‎ जाता हैं 7۳ ۶ ۲ جوع‎ की आशंका करती चाहिये | 
बालक में बार बार WT ہے‎ होने पर तौ इस रोग का निश्चय छौ जाना 
चाहिये । वयाँ कि वर्ण 4 २-३ बार या अधिक बार यह होता है । इसमें 
ar ही निकलता WATE अणा कम तिम Š | MESE 
शीत fug की तरह का उभार होता है / उसमें 


| 
۲5 
۳ 
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schonlein's Púrpura:- | 
7 eumatic PULP وا‎ 58 
可 人 ET मै IF "1 سم لاوم‎ x ® 
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सहसा 13۳۲ हौकर सन्ध्गि मैं या at جج‎ plasma या रक 
कणौ सै युक्ता Plasma कत्रि हो जाता है जिससे उसमें दर्द होने 
लगता है ۱ एव 3 sat ater H यह शौध et जाता है या किसी 
मांस पेशी में मी arar होने से दर्द हो सकता है | परीक्षा su पर 
सनि बु कुक फुली हुईं हीती है पर रक्त वर्णा नहीं हौती । 8۷ 
तापमान भी १०३ 0 तक डी जाता t | गला भी सूजा होता 
त्वचा मैं कहीं पर लाल چو‎ (भी et जैसे कि निम्न sar के अग्रिम पृष्ठ 
पर तौ आम वातिक der शौध (Rheumatic Arthritis) से इसका 
भेद सुगम छौ जाता Š | कपी कमी تہ‎ पैर, चेहरे, ہب‎ पर बड़े 
उभार भी होते हैं । झ सर्व अवस्थां में EREN की संख्या Coagula- 
tion तथा Bleeding Time गार्मल होते. | यह अवस्था कई 
सप्ताह चलति है | 

| ا‎ शारीरिक विष कै कारण रक्त ब्राव l- 


Re a 
A y ` * d 


i 
سم با سم ای‎ Ca 07 k 
जीणा qus रौग में मूत्र RTT संचार (४००७०५९) | 

कै وجوج‎ कै रूप मैं vw वाठिनियौँ पर दुष्प्रभाव हौकर आमाशय, | 
आंत, मस्तिष्क आदि में रक्त प्राव हौ सकता हैं । पहले नाक से | 
IF प्राव (Hpistexis) FT ATT 7۲ है । मूत्र तथा रक्त | 
की परीक्षा Û gaw रौग होने का पता चलता इ । इसी اوت‎ 

A (infective Hepatitis) Y cholaemia की TW arfefrat | 
Ë पर दुष्प्रभाव होकर जामाशय, जात आवि से ver yra I सकता है | 


तथा त्वचा पर चकते (Petechiae) fra सकते हैं | 


۱ 
۱ 


1 


rm 
purpura == 007 Pulmonary 0.7٤ sta TTT 2 
तथा AN त्वचा पर UP zur amy कमी कभी मिकलते A जाते 
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